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PART II - Section 3 - - Sub - Section iil ) 
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निभायालय को छोडकर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India ( other than the 

Ministry of Defence) 
विधि एवं न्याय मंत्रालय 

Rule 4 of the said Rules , by Sh. Sharad A. Sule Advocate 

for appointment as a Notary to practise in Navaari Dist. 
(विधि कार्य विभाग ) 

Valsad Gujarat. . 
(यिघाई अनुभाग ) 

2 . Any objection to the appointment of the said person 

as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
सूचनाएं 

within fourtcc n days of the publication of this Notice . 
नई दिल्ली , 17 दिसम्बर 1991 

[ N.). F. 5 ( 131) / 9-Judl. ] 
का . आ . 74.- - नोटरीज नियम, 1959 के नियम 6 के अनमरण 

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 1991 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री शरद ए सूले 

का . प्रा . 73.- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के प्रधान एक 

के अनुसरण 

में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी . सी . चटर्जी 
प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नवारी (जिला अलमार ) 

एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्म नियम के नियम 4 के अधीन एक 
गुजरात में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर फिी 

आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता व पश्चिम बंगाल में 
भो प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर 

व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किमी भी प्रकार का 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे 
[ म . 5 ( 131 )/ 91-न्या . ] 

पास भेजा जाए । 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

[ सं . 5 ( 132 )/ 91-न्या . ] 
(Department of Legal Affairs) 
(Judicial Section ) 

पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 
NOTICES 

New Delhi, the 18th December . 1991 
New Delhi , the 17th December . 1991 

S . 0 . 73. - Notice is hereby given by the Conipetent 
SO 72 _ Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 . 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act , 1956 , that application has been made to the said Authority , under 
that application has been made to the said Authority , tinder Rule 4 of the said Rules, by Sh, P. C . Chatterjee Advocato 
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for appointment us , Notary 10 practice in Calcutta {und 

Department of Economic Affairs 
West Bengal. 

(Insurance Division) 
2 . Atly objection to the appojatnient of ilic void personi 

New Delhi, the 6th December , 1991 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 

___ S . O. 75. -In cxercise of the powey s conferred by 
within fourteen Jay s of the public vion vf this Notice . 

Seclivia Hol thic Lile lustiulce Corporation Act, 1956 
ENo. F . 5 ( 132)/ 91 -Ji-d]. ] ( 31 0 1956) the ( Entral Government hereby directs that 

Shrik , P . Narusimhan , Muliaging Direcior of the Life In 
P . C .KINAN , Compuient Authority -HTT. . . ( 0 . pontion of India will hoki current charge of 

the Chim of that Corpoliton vice Shri M . G . Diwan 
वित्त मंत्रालय 

with elect from 14th November , 1991 till further orters, 

in addition lo his duties is Manauing Director , and he 
राजस्व विभाग ) 

Vull teicine all the powvis irat the functions of the Chair 

man of the vid Corporation . 
प्रादेश 

INo. 1 . 102 (1 ) /Jng.- 4/ 91 ] 
नई दिलाना . 17 दिसम्बर , 1941 

Dr. P. V . THOMAS , Director (Insurance ) 
म्टाम्प 

विदेश मंत्रालय 
का मा 71 - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम . 15.99 ( 89 ) 
का ) को धारा १ ) पधाग ( 1 ) के खम् ( म्मा ) द्वारा प्रदान गफ्तियों 

( हम मैल ) 
का प्रयोग करने हए . केन्द्रीय सरकार एताद्वारा मैं . एम . के . एफ 

नई दिल .. ...1 दिसम्बर , 1991 
सिरिम्स इंडिया लि सम्बई बो नोन नम्र पचहत्तर हजार रुपये मान्न 
के उम समेकित स्टाम्प पत्य का भगवान मारने की अनमति प्रदान करना 

का . प्रा 76 - - लोक मभा अध्यक्ष , हम ममिति अधिनियम , 
है जो का नामगनीबाजार किये जाने वाले पां - बागेर गाये मान्य के 

19.59) { 195 ) का 51 ) घा , धारा 4 और 5 के माण पटि , धाग 
कुल मूल्य के 111)- - !(11) - उपये ( एक - एक भी पो मात्र ) के अंकित मूल्य 

के तहत प्रदान गक्तियों का योग करते हुए श्री शुकोलाउर रहमान और 
के 1 में 5 , 00,(10.) तक नो ऋमिक सया बाले 5, 10,()[N ), 14 

श्री कमालुदान अहमद के स्थान पर श्री मं यद शहाबीन, मदरय लोन. ममा 
मुरभिन पिनामा मारिवानीय ऋण पत्रों ( एडी धन ला ) पर स्टा तक 

और श्री श्री बा . प्रकार पाशा, सदस्य , लोक मना को बम्बई हज ममिनि 
के कारण प्रभा है । 

के लिए मनोनीत करते हैं । 
में . 40/ 91 - - स्टाम्प फा में . 33/ 58/ 91-- - थि क ] 

[ संख्या एम ( हम )/ 118 - 1/ 2/ 186] 
यापुर दरन , ग - सचिव 

के , पी . फेबियन, संयुमन सधिष (जीड हज ) 
MINISTRY OF FINANCE 

MINISTRY OF EXTERNAL, AFFAIRS 
( Department of Revenue ) 

(Haj Coll ) 
ORDER 

New Delhi, the 24th December, 1991 

SO . 76 .- . 111 cercise of the powers conferred under 
New Delhi , the 17h December , 1991 

Section ? read with Sections 4 and 5 of the Haj Commit oc 
STAMPS 

Act. 1959 ( 51 of 1959 ) the Speaker , Lok Sabha has nominat 

ed Shri Syed Shahabuddin , Memher . Lok Sabha ard Shri 
S . O . 74. — 111 exercise of the powers conferreit hy 

Hi Albir Pasha . Member, Lok Sabha to the Haj Committee, 
clause (b ) of sub -section ( 1) of section 9 of the India n 

Bombay vice Shri Shakeelur Rahrian and Shri Kamaluddin 
Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government 

Ahmed. 
hereby permits Mis. S. K . F. Bcarings India Limited , Bombay 
to pay consolidated stamp duty of rupees Threo lakhs seventy 

[ M( Haj) - 118- 1 / 2 , 899 
fivo thousand only , chargeable on account of the stamp cluty 

K . P. FABIAN, Jt. Secy. ( GD| Haj ) 
on 5 , 00 ,000 , 14 per cent secured redeemable non - convertible 
debetitures ( Sixth Serics ) bearing serial numbers 1 to 5 .00. 00 ) 
of the face value of Tupees 100 ( rupees One hundred only ) 

वाणिज्य बालय 
cach of the orgrognto valne nf rupees five crores only to 
bo issued by the said company. 

प्रादेश 
{ No. 4991 - Slumps . F . No . 33 / 58 / 91 -ST ] 

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1998 
THAIUR DATT, Dy . Serv. 
आथिक कार्य विभाग 

का . प्रा . 77 - - केन्द्रीय मरकार ने निति ( क्वालिटी नियंत्रण 

और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा द्वारा 
( बीमा प्रभाग ) 

प्रदत्त धाक्तियों का प्रयोग करते हुए, मल्फपरिवः अम्मल में संबंधित भारत 
नई दिल्ली , 6 दिसम्बर , 1991 

सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेण सं . का . मा . 2967 तारीख 
का . पा . 75.- - जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 ( 1956 

5 अक्टूबर , 1973 का विम्बंछन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाए थे 
का 31 ) को धारा 4 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 

और उना निर्यात ( क्वालिटः नित्रण और निरीक्षण ) नियम, 1964 के 
सरकार एसद्वारा निदेश देती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध 

नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुमार भारत सरकार के वाणिज्य 
निदेशक , श्री के . पी नरसिम्हन, प्रबंध निदेशक के कप में अपने कार्यभार 

मंत्रालय के आदेश तारीख 29 अप्रैल , 1991 के अधीन भारत के राजपत्र 

नारीख 18 मई , 1991 में प्रकाशित किया गया था , 
के अतिरिक्त , 14 नवम्बर , 1991 में अगले आदेशों सक श्री एम . जी 
दीवान के स्थान पर उस निगम के घध्यम का वर्तमान पदभार संभालेंगे , 

और ऐसे मभी व्यक्तियों मे जिनके प्रभावित होने की संभावना थी , 
और ये म निगम के अध्यक्ष की समम्न शानियों और कार्यों का प्रयोग उक्त प्रावेश के गजपाल में प्रकाशन की नारीख से पैतालीम दिनों के भीतर 

पाक्षेप और मुझाव मांगे गए थे ; 
[ फा . मं . 112 ( 1 ) बीमा - 4/ 91] 

और उक्त राजत्रिपादेश जनता को 30 मई , 1991 को उपलभ 
डा , पी . वी . गेमम, निवेशक ( 4: मा ) करा दिया गया था । 
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भाग II - --खण्ड 3 (ii) ] . 


भारत का राजपन्न : जनवरी 11, 1992/पोष 21, 1913 


. 


--- ओर का प्रस्तावों संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव 

उक्त राजपत्रित आदेश जनता को 30 मई, 1991 को उपलब्ध करा 
प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

दिया गया था ; 
अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) - उक्त प्रस्तावों पर जनता से कोई आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 

अतः केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटो नियंत्रण और निरोक्षण ) 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश से . का . प्रा . 2967 तारीख 

अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
6 अक्टूबर , 1973 का विखंडन करती है । . 

का प्रयोग करते हुए, निति निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 
फाईल सं . 6/ 4/ 90-ई प्राई एण्ड ई पो ! भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . प्रा . 2138 

तारीख 22 जुलाई, 1972 को विखण्डित करता है । 

[ फाईल सं . 6/ 4/ 90-ई आई एण्ड ई पा ] 
भूल प्रादेश कौणिज्य मंत्रालय को सं . का . प्रा . 2967 तारीख 6 अक्टूबर , 
1973 द्वारा प्रकाशित किया गया । 

पाद टिप्पण मूल आदेश वाणिज्य मंत्रालय के सं . का . आ . 2138 ताराख 

22 जुलाई, 1978 द्वारा प्रकाशित किया गया था । . . 
MINISTRY OF COMMERCE 
: ORDER 

: : ORDER 
- New Delhi , the 20th December, 1991 

* S . O . 78 , Whereas, in exercise of the powers conferr 

ed by section 6 of the Export (Quality Control and Ipspec 
S. O. 77. - - Whereas, in exercise of the powers conferred 

tion), Act, 1963 . (22 of 1963 ) the Central Government had 
by . secton 6 of the Export ( Quality Control and Inspec 

formulaied , certain proposals to rescand the Order of the 
tion ) Act , 1963 ( 22 of 1963) , the Central Government had 

Government of India in the Ministry of Commerce No. 
foiinulated certain proposals to rescind ve Order of the 

S . O . 2138 dated 22nd July, 1978 rciating to Flashlights and 
Governant of India in the Ministry of Commerce No . 

published in the Gazette of India , dated 18th May , 1991 
S . O . 2967 dated 6th October, 1973 relating to Sulphuric Acd 

under the Order of the Goveruneiit of India in the Muiry 
and published in the Gazette of India , dated 18th May , 

of Commerce , dated 29th April, 1991 as required by: sub 
1991 under the Order of the Government of India in the 

rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control and 
Ministry of Commerce , dated 29tt. April, 1991 as iequired . . 

Inspection ) Rules, 1964 ; 
by sub -iule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control 
and T .spection) Rules, 1964; 

And whereas objections and suggestions were invited within 

forty five days of the publication of the said Order in the 
And whereas objections and suggestions were invited within 

| Official Gazette from all persons likely to be affected 
forty five days of the publication of the said order in the 

thereby; 
Official Gazette from all persons likely to be affected 
thereby ; 

. . And whereas the said Gazette Order was made available 

to the public on 30th May , 1991 ; 
And whereas the said Gazette order was made available to 
the public on 30th May , 1991; 

And whereas no objections or suggestions were received 
And whereas no objections or suggestions were received 

from the public on the said proposals ; 
from the public on the said proposat; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

section. 6 . of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
section 6 of the Export Quality Control and Inspection ) 

Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after con- . 
Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government, after 

sulting the Export Inspection Council , hereby rescinds the 
consulting the Export Inspection Council and being of 

Order of the Government of India in the Ministry of Com 
the opinion that it is necessary and expedient so to do for 

merce No. S. O . 2138 dated the 22nd July , 1978. 
the developmeni of the export trade of India , hereby rescinds 
the Order of the Government of India in the Ministry of . 

. . . [ F , No. 614 / 90 - EI & EP ]] 
Commerce No. S . O . 2967, dated the 6th October , 1973, 
। [ F. No. 6. 4 / 96-FI & EP ] FOOT NOTE. -- The principal order was published vide 

Ministry of Commerce No. S . O . 2138 dated the 

22nd July, 1978. . 
FOOT NOTE.- The principal Order was published vide 

. 
___ .. Ministry of Commerce No. S. O . 2967, dated 6th 

. आदेश 

.. 
October, 1973. 

का . प्रा . 79 - - केन्द्रीय सरकार ने , निर्यात (क्वालिटी नियंवण 
... . . . . .... . . आदेश ...... . . . . .. . .. और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा 

का . आ . 78 .- - केन्द्रीय सरकार ने, निर्यात ( क्वालिटो नियंत्रण प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घरेलू रेफ्रिजरेटरों से संबंधित भारत 
और निरोक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं . का . पा . 2350 तारीख 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . स्फुर प्रकाश से संबंधित भारत सरकार 14 सितम्बर , 1979 का विखंडन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाए 
के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं . का . आ . 2138 तारीख 22 जुलाई थे और उन्ह निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 1964 के 
1978 को विखण्डित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाए थे और . .. नियम 11 के उप नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य 

उन्हें निर्यात ( क्वालिटो नियंत्रण और निरोक्षण ) नियम, 1964 के नियम मत्रालय के आदेश तारीख 29 अप्रैल , 1991 के अधीन भारत के राजपत्र 
- 11 के उप नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तारीख 18 मई , 1991 में प्रकाशित किया था । 

के आदेश तारीख 29 अप्रैल , 1991 के अधीन भारत के राजपत्र तारीख . ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की सभावना थी 
18 मई , 1991 में प्रकाशित किया गया था ; 

उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पतालीस दिन के , 
ऐसे सभी व्यक्तिरों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी . 

भीतर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे , 
उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर 

उक्त राजपत्रित आदेश जनता को : 0 मई, 1991 को उपलब्य करा 
आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे 

. .. ..... . . दिया गया था , 


1 


. 
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उक्त प्रस्तावों पर जनता से कोई आपत्तियां या मुमाव प्राप्त नहीं हुए है भारत मरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश सं . का . मा . 2 354 भारीख 

अतः केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटा नियंत्रण और निराक्षण , 14 सितम्बर , 1974 को विखण्डित करता है । 
अयि नियम , 1963 ( 1963 का 2 ) का धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

[फाईल म , 6/ 4/ 90-ई प्राई एण्ड ईप ] 
का प्रयोग करते हुए , निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात 

पाच टिप्पण : 
भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय को अधिसूचना स . का . मा . 2350 

मूल प्रादेश वाणिज्य मवालय के म . का . पा . : 354 तार न्य 
तारीख 1 सितम्बर , 1974 का एतद् विखण्डित करता है । 

14 सितम्बर , 1974 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 
[ फाइल स . 6/ 4/ 90-ईमाई एण्ड ईप। 

ORDER 
पाद टिप्पण : मूल यादेश वाणिज्य मंत्रालय के सं . का . अ . 2350 तार न 

S. O . 80 . Whereas, in cxcicisc of the powers conferred 
30 सितम्बर , 1974 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

by section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government had formu 
ORDER 

lated certain proposals to rescind thic Order of the Govern 

ment of India in the Ministry of Coinincsce No. S . O . 2354 
S . O . 79. — Whereus, in cxercise of the powers conferred by dated 14th Scptember , 1974 l eliting to Roum Air Conditioners 
section 6 of the Export (Quality Consol and inspection ) and published in the Gazette of India, dated 18th May , 1991 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government had formu under the Order of the Goverincnt of India in the Ministry 
lated certain proposals to rescind the Order of the Government of Commerce , dated 29th April , 1901 as required by sub -rulc 
of India in the Ministry of Commercc No. S . O . 2350 dated ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Cuntrol and Inspection ) 
14111 Seplember , 1974 relating to Domestic Kefrigerators and Rules, 1964 ; 
published in the Gazette of India , dated 18th May , 1991 

And , whereas, objections and suggestions were invited 
under the Order of the Government of India in the Ministry 

vithin forty five days of the publication of the said Order 
of Commerce , dated 29th April , 1991 as required by sub 

in the Official Gazette from all persony likely to be affected 
rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspec 

thereby ; 
tion ) Rules , 1964 ; 

And , whereas, the said Gazette Order was made available 
And, whereas, objections and suggestions were invited 

to the public on 30th May, 1991 ; 
within foriy five days of the publication of the said Order 
in the Oncial Gazette from all persons likely to be affected 

And, whereas , 110 objections or suggestions were reccived 
thereby ; 

from the public on the said proposal ; 
And , whereas, the suid Gazette Order was made available Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
to the public on 30th May , 1991 ; 

section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
And , whereas, no objections or suggestions were received 

1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government, after consulting 
from the public on the said proposal ; 

the Export Inspection Council , hereby resciņds the Order of 

the Government of India in the Ministry of Commerce No . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by S . O . 2354, dated the 14th September , 1974. 
section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government, after consulting 

___ [ F. No. 6 /4 / 90- EI & EP ] 
the Export Inspection Council , hereby rescinds the Order Frot Note : The Principal Order was published vide Ministry 
of the Government of India in the Ministry of Commerce 

of Commerce No, S. O . 2354 dated the 14th 
No . S . O . 2350, dated 1he 14th September , 1974. 

September, 1974 . 
[ E. No . 6 / 4 / 90 - EI & EP ] 

मादेश 
Foot Note : The Principal Order was published vide Ministry 

का . प्रा . 81 .- - केन्द्रीय सरकार ने , निर्यात ( क्वालिटो नियंत्र 
of Commerce No . S . O . 2350 , dated the 14th 
Scptember , 1974 . 

और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 क. 22 ) की धारा 6 द्वारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, विस्तारित घातु इस्पात को पहरों से 
प्रादेश 

मंबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के प्रादेश मं . का . प्रा . 4574 
का . प्रा . 80 . --- केन्द्रीय सरकार ने , निर्यात ( मवालिटी नियंत्रण तारीख 19 दिसम्बर , 1967 का विखण्डन करने के लिए कतिपय 
और निरंक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धार। 6 द्वारा प्रस्ताव बनाए थे, और उन्हें निर्यात (क्वालिटो नियत्रण और निरोक्षण ) 
प्रवस पाक्तियों के प्रयोग करते हुए , कक्ष वातानुकूलकों से संबंधित भारत नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानसार भारत 
सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रावेश में . का . प्रा . 2354 तारीख सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के प्रादेश तारीख 29 अप्रैल , 1991 के अधीन 
14 सितम्बर , 1974 को विखण्डित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाए थे भारत के राजपत तारीख 18 मई, 1991 में प्रकाशित किया था ; 
और उन्हें निर्यात (मवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के 

ऐसे समी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी 
नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुस र भारत सरकार के वाणिज्य 

उक्त प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीस दिन के 
मंत्राल्य के प्रावेश तारीख 29 अप्रैल, 1996 के प्रधान भ रत के राजपत्र 

भीतर प्रापत्तियः तथा सुझाव मांगे गए थे, 
तारीख 18 मई, 1991 में प्रकाशित किया था ; 

उक्त राजपत्रित प्रादेश जनता को 30 मई , 1991 को उपलब्ध करा 
ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावन थी , दिया गया पा ; 
मत प्रादेश के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से पैतालीम दिन के भीतर 

उक्त प्रस्तावों पर जनता से कोई माक्षेप या मुनाव प्राप्त नहीं हुए हैं 
अापत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे; 

मतः केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
उक्त राजपत्रित प्रादेश जना को 30 मई, 1991 को उपलब्ध करा 

अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 वारा प्रदत्त शक्तियों का 
दिया गया था ; 

प्रयोग करते हुए , निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात , 

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रावेश म . का . प्रा . 4574 तारीख 
उक्त प्रस्तावों पर जनता से कोई प्रापत्तियां या सुझाव प्राप्त नही हुए 19 दिसम्बर , 1967 को विण्डित करती है । 

[ फाईल मं 6/ 4/ 90-ईआई एण्ड ईपी ] 
अनः केन्द्रीय मरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) पाद टिप्पण : 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

मुल मधिसूचना, वाणिज्य मनालय के सं . का . प्रा . 4574 
प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 

तारीख 19 दिसम्बर , 1967 द्वारा प्रकाशित की गयी थी । 
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ORDER 

Act, 1963 (22 of 1963 ), the Central Government had formu 

lated certain proposals to rescind the Order of the Govern 
S .O . 81, — Whereas , in exercise of the powery conferred by 

ment of India in the Ministry of Commerce, No. S . O . 575 
section of the Export ( Quality Control and Inspection ) duted 25th February, 1978 relating to Rosin and published 
Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government had forml 

in the (Gazette of India , dated 18th May , 1991 under - the 
lated certain proposals to rescind the Order of thc Govern 

Order of the Government of India in the Ministry of Com 
Timent of India in the Ministry of Commerce No . S . O . 4574 merce, dated 29th April, 1991 as required by sub-rule ( 2 ) of 
dated 19th December , 1967 relating to Expanded Metal Steel rille 11 of the Export ( Quality Control and Inspection) Rules , 
Sheets and published in the Gazette of India , dated 18th 

19643 
May , 1991 under the Order of the Government of India in 
the Ministry of Commerce , dated 29th April , 1991, as re . 

And , whereas, objections and suggestions were invited with 
quired by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality in torty five days of the publication of the said Order in the 
Control and Inspection ) Rules , 1964 ; 

Oflicial Gazette from all persons likely to be affected thereby ; 
___ And, whereas , objections and suggestions were invited with 

And, whereas , the said Gazette Order was made available 
in forty live days of the publication of the said Order in to the public on 30th May 1991%3; 
the Official Gazette from all person s likely to be affected 

And , whercas , no objections or suggestions were received 
thereby ; 

from the public on the said proposal 
And , wlicreas , the said Gazette Order was made available 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
to the public ur 30th May, 1991 ; 

section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
And , whereas, nu objections or suggestions were received 

1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government , after consulting 
from the public on the said proposal ; 

the Export Inspection Council , hereby rescinds the Order of 

the Government of India in the Ministry of Commerce No . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by S . O . 575 , dated the 25th February, 1978 . 
Section 6 of llie Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government, after con 

[ F . No. 6 / 4 / 90- EI & EP ] 
sulting the Expori Inspection Council, hereby rescinds the 

Tout Note . — The principal Order was published vide Ministry 
notification of the Government of India in the Ministry of 

of Commerce No . S . O . 575, datel 25th February , 
Commerce No. S . O . 4574, dated the 19th Decembel , 1967 . 

1978 . 
[ F. No. 6 / 4 / 90- EI & EP ] 

आदेश 
Foot Note : The principal notification was published vide the 
Ministry of Commerce No . S. O . 4574, dated the 

फा . पा . 3 .- - केन्द्रीय सरकार ने , निर्यात ( निटी नियंत्रण 
19th December, 1967 . 

और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा रा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कपड़े धोने के साबुन से संबंधित भारत 
प्रादेश 

मरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रदेश म . का . प्र... 1771 तारीख 
का . प्रा . 2 . -- केन्द्रीय सरकार ने , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 7 जून 1966 को विखण्डित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाए थे 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वार। और उन्हें निर्यान ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के 
प्रवत क्तियों का प्रयोग करते हुए, रोजिन से संबंधित भारत सरकार के नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य 
वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश मं , का . पा . 575 तारीख 25 फरवरी , 

मंत्रालय के प्रावेश तारीख 9 अप्रैल , 1991 के अधीन भारत के राजपत्र 
1978 को विखण्डिन करने के लिए कमिपय प्रस्ताव बनाए थे, और उन्हें तारीख 18 मई, 1991 में प्रकाशित किया पा ; 
निर्यान (पखालिटी नियंत्रण और निरोभण ) नियम , 1964 के नियम 1 ] के 

__ ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी , 
उपनियम ( 2 ) मी अपेक्षानुमार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के 

उक्त प्रादेश के राज पन में प्रकाशित होने वो तारीख से पैतालीस दिन के 
आदेश ख 29 अप्रैल , 1991 के अधीन भारत के राजपन्न तारीख 

भीतर आपत्तियां तथा मुलाय मांगे गए थे , 
18 मई , 1991 में प्रकाशित किया था ; 

उक्स राजपत्रित आदेश जनता को 30 मई, 1991 को उपलग्ध करा 
ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनमें प्रभावित होने की संभावना थी , 

दया गया था ; 
उक्त प्रादेश में राजपा में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीस दिनों के 
भीतर मापत्तियों तथा मुनाव मांगे गए थे; 

उक्त प्रस्तावों पर जनता से कोई आपत्तियां या मुझाव प्राप्त नहीं हुए 
उक्त गजपन्निन भादेश जनता को 30 मई, 1991 को उपलब्ध करा 
दिया गया था , 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटो नियंत्रण और निरोक्षण ) 
उक्त प्रस्तावों पर जनता से कोई प्रापत्तियां या सुझाय प्राप्त नही हुए 

अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निर्याप्त निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् 

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में का . प्रा . 1171 
प्रस: केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

सारीख 7 जून , 1966 को विखण्डित करती है । 
धनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 6 द्वाग प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए,निर्यात निरीक्षण परिषद् मे परामर्श करने के पश्चात् 

[ फाईल से . 6/ 4/ 94 - ईसाईएण्डईपी ] 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश म . का . प्रा . 57 5 तारीख पाद टिप्पण : 
25 फरवरी , 1978 को विखण्वित करती है । 

मूल अधिसूचना वाणिज्य मंत्रालय के मं . का . पा . 1771 
, [ फाईल सं . 6/ 4/ 90 - ईसाई एण्ड ई पी । 

तारोम 7 जून , 1966 द्वारा प्रकाशित की गयो पो । 
पाद टिप्पण : 

ORDER 
मल अादेश वाणिज्य मंत्रालय के सं . का . प्रा . 575 तारीख 

S . O . 83 . .. Whereas, in exercise of the powers conferred 
25 फरवरी, 1978द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

by section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government had formu 

lated certain proposals to rescind the Order of the Govern 
ORDER 

ment of India in the Ministry of Commerce, No. S. O . 1771 

dated 7th June, 1966 relating to Laundry Soaps and published 
S. O . 82 . - Whereas, in exercise of the powers conferred in the Gazette of India , dated 18th May , 1991 under the 
by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) Order of the Government of India in the Ministry of Com 
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प्रादेश . . . 


merce , dated 29th April, 199h as required by . sub-rule ( 2) of 

And, whereas , objections and suggestions were invited with 
Rule 11 of the Export ( Quality . Control and Inspection) Rules, : . . in forty five days of the publication of the said Order in the 
1964 ; . . ... . .. . . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . 

Official Gazette from all persons likely to be affected 

thereby ; 
And , whereas, objections and suggestions were invited with 
in forty five days of the publications of the . said . order in : 

And , whereas, the said Gazette Order was made available 
the Official Gazette from all persons likely to be . affected 

to the public on 30th May , 1991 ; 
thereby ; 

. .. . . 

And , whereas, nc objections or suggestions were received 
And , whereas, the said Gazette Order was made available 

from the public on the said proposal ; 
to the public on 30th May , 1991 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act , 
: And , whereas, no objections or suggestions were received 1963 ( 22 of 1963), the Central Government, after consulting 
from the public on the said proposal ; 

the Export Inspection Council, hereby rescinds the Order 

of the Government of India in the Ministry of Commerce 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by : No. S . O . 2352 dated the 14th September , 1974 . 
section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 (22 of 1963 ) , the Central Government, after consulting . 

[ F. No. 6 / 4 / 90 - RI & EP] 
the Export Inspection Council, hereby rescinds the notifica - 

. . 

Foot Note : The principal notification was published vide 
tion of the Government of India in the Ministry of Con 

Ministry of Commerce No . S . O . 2352 , dated the 
merce No . S . O . 1771, dated the 7th June , 1966 . 

14th September , 1974. 
[ F. No. 6 / 4 / 90- EI & EP] 

आदेश ..... .. . .. . . . . . .। 
Fcot Note : The principal notification was published vide 

___ Ministry of Commerce No. S. O . 1771, dated the - का. प्रा . - 85 .- - केन्द्रीय सरकार ने निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
. . ... .. .. 7th June, 1966. 

और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा माचिस से संबंधित भारत सर 

कार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं का . आ . 1221 तारीख 28 मार्च, 
. का . आ. 84 .- - केन्द्रीय सरकार ने, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

1984 का विखंडन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाए थे और उन्हें 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा 

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 1964 के नियम 11 के 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल , प्रशीतकों से संबंधित भारत सर 

उपनियम ( 2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार ले के वाणिज्य मंत्रालय 
कार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं का . प्रा. 23 52 तारीख 14 

आदेश तारीख 29 अप्रैल , 1991 के . अधीन भारत सरकार के राजपत्र 
सितंबर, 1974 को विखंडित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाए थे, 

तारीख 18 मई, 1991 प्रकाशित किया गया । 
और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के 

और ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना 
नियम . 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य 

थी , उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पतालीस 
मंत्रालय के आदेश तारीख 29 अप्रैल , 1991 के अधीन भारत के राजपत्र 

दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे; 
तारीख 18. मई, 1991 प्रकाशित किया था ; . 

और उक्त आदेश , राजपत्र जनता को 30 मई, 1991 को उपलब्ध 
. ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी , . 

करा दिया गया था ; . 
उक्त प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन 

. ! और उक्त प्रस्ताव के संबंध जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त 
के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे ; 

नहीं हुए हैं । 
उक्त राजपने आदेश जनता को 30 मई, 1991 को उपलब्ध करा 

... अतः अब, केन्द्रीय सरकार,निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
दिया गया था ; 

अधिनियम , 1963 ( 1963 के 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
उक्त प्रस्ताव पर जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का . पा. 1221 तारीख 

28 मार्च, 1984 का विखंडन करती है । 
.. अतः केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी : नियंत्रण और निरीक्षण 

[ फाईल सं. 6/ 4/ 90-ईआईएंडईपी ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों . . 

का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के . पश्चात, पाद टिप्पण : 
भारत सरकार के वाणज्यि मंत्रालय के आदेश सं . का . पा . 2352 तारीख 

- मूल प्रादेश वाणिज्य मंत्रालय की सं . का . पा . 1221 तारीख 28 मार्च, 
14 सितम्बर, 1974 को विखंडित करती है । .. 

1984 द्वारा प्रकाशित किया गया । 
. .. . .... . . . .. . फाईल सं. 6/ 4/ 90-ईसाई एंडईपी ] 

. . . . . . ORDER . . 
पाद टिप्पण : 

. S. 0 ; 85. .- Whereas, in exercise of the powers conferred by 

section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 
: मल अधिसूचना वाणिज्य मंत्रालय के सं. का . प्रा . 2352 तारीख 14 

1963 (22 of 1963 ), the Central Government had formulated 
सितम्बर, 1974 द्वारा प्रकाशित की गयी थी । 

certain proposals to rescind the Order of the Government 

of India in the Ministry of Commerce , No . S . O . 1221 dated 
ORDER 

28th March , 1984 relaing to Safety Matches and published 

in the Gazette of India , dated 18th May , 1991 under the 
S. O . 84. - Whereas, in exercise of the powers conferred Order of the Government of India in the Ministry of Com 
by section 6 cf the Expart ( Quality Control and Inspection) 

merce, dated 29th April , 1991 as required by sub - rule ( 2 ) 
Act , 1963 ( 22 of 1963), the Central Government had formu 

of rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
, lated certain proposals to rescind the Order of the Govern Rules, 1964 ; .. 

. 
. . ment of India in the Ministry of Commerce No. S. O . 2352 

And , whereas, objections and suggestions were invited with 
dated 14th September, 1974, relating , to Water Coolers and 

in forty five days of the publication of the said Order in 
published in the Gazette . Ipala galed , 10 May 

the Official Gazette from all persons likely to be affected 
under the Order of the Government of India, in the Ministry Dieren ? 

of Commerces dated 29th April , 1991, as required by sub . 
... , rule ( 2) ofrrule 11 of the Export ( Quality Control and Ins- . And , whereas , the said Gazette Order was made available 
.. .P H PTHPOT . 

. . . . 

to the public on : 30th May , 1991 . . . . 


ORDER 


.. . 


. 


: 


. 


- - - - - -- 


- 


- 


- - 
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And , whereas , nu objection os sliggestions were received the Export Inspection Council, hereby rescinds the notifica 
for the public on the said proposals ; 

tion of the Giovernment of India in the crstwhile Ministry 

ul Forcign Trade No. S . O . 5576 , dated the 25th December , 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 1971 . 
Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government , after con 

[ F . No . 6/ 4 / 90- ETREP ] 
sulting the Export Inspection Council and being of the 
opinion that it is necessary and expcdicnt su to do for thic 

Foot Note : The principal notification was published vide the 
developnient of the cxport trade of India , hereby rescinds 

erstwhile Ministry of Foreign Trade No . S. O . 
the order of ihe Government of India in the Ministry of 

5576, dated the 25th December , 1971 . 
Commercy ( 1221 , daled the 28th March, 1934. 

आदेण 
[ F. No 6 / 4 /90 - EI &FP] 
Fort Note : The prircipal order was published vide Ministry 

का . पा . 87 - - केन्द्रीय गरकार ने , निर्यात ( क्वालिटी निर्यशण 
oi Commerce No. S . O . 1221, (lated the 28th औरनिरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा 
March, 1984. 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नाशक जीव मार तथा उसकी विनि 
मादेश 

मिनियों से संबंधित भारत मरफार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना 
का मा . .. . गोन्द्रीय सरकार ने , निर्यात ( क्वादिटी निमंत्रण 

म. का. मा . 3310 तारीन्द्र 7 अयतूबर , 1970 में संशोध करने के लिए 
और निरीक्षण ) नियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 वारा 

कतिपय प्रस्ताव बनाए थे और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी निमंत्रण पोर 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, पारेषण लाईन टायरों में संबंधित 

निरीक्षण ) नियम, 1964 में नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षा. 
भारत सरकार ने भतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं. का. ग्रा . 

नमार भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के प्रादा नं . का . मा . 1858 
6 576 तारीख 25 दिसंबर, 1971 को विखंडन करने के लिए कतिपय 

तारीख 29 अप्रैल , 1991 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-II , खंड- 3 , 
प्रस्ताव बनाए थे, और उन्हें निर्मान ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

उप खंद - ( ii ) तारी:- 18 मई, 1991 में प्रकागिन किया था : 
नियम , 1964 के नियम, 11 के उनियम ( 2 ) की अपेक्षानमार भारत 

ऐसे सभी व्यक्तियों से भिनय उनमे प्रभावित होने की संभावन थी , 
मरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश तारीग्य 29 अप्रैल, 1991 के उक्त प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैनालीस दिनों 
अंतर्गत भारत के राजपत्र सारीन्द्र 18 मई , 1991 में प्रकाशित किया था , के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे ; 
ऐसे सभी व्यक्तियों में जिनके उनमे प्रभावित होने की संभायना थी , 

उक्त गजपत्रित प्रादेश जमता को 30 मई , 1991 को उपलब्ध 
उम्त आदेश के राजपन्न में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीम दिन के 

कग दिया गया था ; 
भीतर प्रापत्तियां नया सुझाव मांगे गए थे ; 

उक्त प्रस्तान्धों पर जनता से कोई आपत्तियां या मुनाव प्राप्त नहीं 
उक्त राजपत्रित मावेश जनता को 30 मई , 1991 को उपलव 
करा दिया गया था ; 
उक्त प्रस्तावों पर जनता में कोई आपत्तियो या सुझाथ प्राप्त नही हुए हैं । 

__ अतः केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( बालटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

अयिनियम, 1063 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
मतः केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्यालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) का प्रयोग करते हुए , निर्गत निरीक्षण परिपत से परामर्श करने के पश्चात 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धाग 6 वाग प्रदत्त शक्तियों भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना मं का . प्रा . 3310 
का प्रयोग करते ए. निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् 

तारीख 7 अक्तूबर, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंतालय की अधिसूचना सं .मा . प्रा . अर्थात् : -- 
5576 तारीख 25 दिसंबर, 1971 को विख डित करती है । 

( 1 ) उक्त अधिसूचना के उपाबंध-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
[ फाईल सं. 6/ 4/- 90ईमाई एंछ ईपी ] 

जाएगा . अति:- - 
पाव टिप्पणी : 

अनुबन्ध 
मूल अधिसूचना भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की मं. का . मा . 5576 
तारीख 25 दिसबर , 1971 द्वारा प्रकाशित की गयी थी । 

1. मीएचसी तकनीकी तथा परिष्कृत । 

2. बीएचमी ( एचसीएच ) धूलन चूर्ण। 
ORDER 

१. बीएचसी ( एचसीएच ) जल परिक्षेपणीय पुर्ण सांद्र । 
S . O . 86 .4Whercas , in excrcisc of the powers conferred 

सीडीटी तकनीकी । । 
by section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) 
Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government had formu 

5. डीडीटी धूलन चूर्ण । 
lated certain piuposals to rescind tho Order of the Govern 

6. डीसीटी जन्न परिक्षेपणीय पूर्ण सांत्र । 
ment of India in the erstwhile Ministry of Foieign Trade, 
No. S . O . 5576 dated 25th December , 1971 relating to Trans 

7. मच्छर डिम्भनाशी तेल । 
mission Line Towers and published in the Gazette of India , 

8. गामा -- बीएचमी (निण्टेन ) पायसीकरकीय मांद्र 
dated 18th May , 1991 under the Order of the Government 
of India , in the Ministry of Commerce , dated 29th April, 

9. डीडीटी पायसीकरणीय सांद्र । 
1991 as required by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export 10. गामा - - बीएचसी (लिण्डेन ) । 
(Quality Control and Inspection ) Rules , 1964 ; 

11. एथिलीन डायक्लोराईड कार्बन टेट पायलोराईड मिश्रण । 
And, whereas, objections and suggestions were invited 

12. चूना गंधक बोल । 
within forly five days of the publication of the said order 
in the Offcial Gazetts from all persons likely to bo affected 

13. पयरेश्रम निष्कर्ष । 
therety ; 

14. निकोटिन मल्फेट घोल । 
And , whereas , the said Gazette Order was made available 15. जिक फास्फाइड, तकनीकी । 
to the public on 30th May , 1991 ; 

एल्ड्रीन, तकनीकी । 
____ And , whereas, 10 objections or suggestions were received 
from the pulls on tho said proposal ; 

17. एल्दीन पायसीकरणीय सांद्र । 

18. एल्डीन घूलन चूर्ण । 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 

19. एल्ड्रीन तकनीकी । 
1963 (22 of 1963), the Central Government , after consulting 

20. एथिलीन गयनोमाईट । 


1A. 


- - - - 
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..- . . - - - 
21. मयिल बोमा । 

77. फासेफेमीन धूलन जलविलेय सांद्र । 
22. कॉपर ऑर्गलोराईड समानीकी । 

78. पाइथन धूलन वर्ण । 
23. गामा -- बीएम , सी (लिण्डेन ) धुप्रा जनिन्न । 

79. हैप्टाक्लोर धूलन चूर्ण । 
24. कॉपर प्राक्सीक्लोगई धूलन चूर्ण । 

80. हृष्टाक्लोर तकनीकी । 
25. कॉपर आयर्स क्लोगईड जल परिक्षेपणीय चुर्ण गांद्र । 

81. एमिनियम फास्फाईड विनिर्मिती । 
26. क्यूपरस प्रायमाइड जल परिक्षेपणीय पूर्ण मांद्र । 

82. कारगरील धूलन जल परिक्षेपणीय मांग । 
27. म्यूपरम प्राक्साइ धूलन धूर्ण । 

83. फारवरील धूलन चूर्ण । 
28. क्यूपरस आक्माइड तकनीकी (फवनाशी श्रेणी ) 

84. फनी थियन घलन पूर्ण । 
29. कीटनाशी स्थानिक छिडकाष । 

8 5. प्राइसोबोरिंग नियोथमिटेट ( थानाइट ) तकनीकी । 
30. मैग्नेथियन सकनीकी । 

86. बर्फरेन मोडियम लवण जल विलेय चुर्ण । 
31. डायजिनॉन तकनीकी । 

87. ट्राइफ्लोरफोम धृष्लन पूर्ण । 
32. फिनाईल मर्करी एसीटेट , तकनीकी । 

88. क्योनटोजन धूलन चूर्ण । 
33. स्थायी मैथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराईड सांद्र । 

89. ट्राइमनोरफोन तकनीकी । 
34. पैराथियान एथिल तकनीकी । 

90. फेनथियन पायमीकरणोय मांत्र । 
35. फिनाईल मर्फरी लोग इस तकनीकी । 

91. क्वीनटोजन जल परिक्षेपणीय चूर्ण सांत्र । 
36. एभिल मर्करी लीगईट, तकनीको । 

92. फेनथियन तकनीकी । 
37. स्थायी मैथोक्मी एथिल मर्करी मनोगट सांद्र पर आधारित विनिमि 93. फोरेट, नकनीकी । 
तिया । 

94. वीनटोजन , तकनीकी । 
38. मैनेथियन पायसीकरणीय मांद्र । 

9 5. फोरमिथियन तकनीकी धोल । 
39. मैलेथियन धूमन चूर्ण । | 

96. फोर मोमथियन पायसीकरणीय मांद्र । 
40. मैले थियन मल परिक्षेपणीय चुर्ण मांद्र । 

97. क्वीनलफोम पायसीकरणीय सांद्र । 
41. मिथाईल पैरेथियन , तकनीकी । 

98 क्वीनलफोस धूलन चुर्ण । 
42. क्लोराइड पायसीकरणीय साद्र । 

99 क्वीनलफोस तकनीकी । 
4 3. गजिनॉन । 

100. फैनथोएट पायमीकरणीय मांद्र 
44. डायजिनॉन जल परिक्षेपणीय पुर्ण माद्र । 

10 1. फैनाथोएट तकनीकी । 
45. क्लोग्न तकनीको । 

10 2. फोसालोन पायसीकरणीय सांद्र । 
46. अलीरहेन धूसन पुर्ण । 

10 3. फोमालोन तकनीकी । 
47. मथाइल पैराथियन पायसीकृत सांद्र । 

10 4. फोसालीन धूलन चूर्ण । 
48. औरगेनो मरक्यूयिल ड्राईमीड ड्रैसिंग विनिर्मितियां . 

10 5. डियूरोन तकनीकी । 
49. फलेवनीय गंधक चुर्ण । 

106. उयूरोन जल परिक्षेपणीय मांद्र । 
50. जिनेब तकनीकी । 

107. एडिफेनफोम तकनीकी । 
51. जिनेग मल परिक्षेपणीय चूर्ण । 

108. एरिफनफोस पायमीकरणीय मांत्र । 
52. जिरम तकनीकी । 

109 फ्लूक्लोरोलीन तकनीकी पांद्र । 
53. जिग्म जल परिक्षेपणीय खुर्ण 

110. फ्लूक्लोरोलीन पायसीकरणीय सांद्र । 
54. हाईमैथोट तकनीकी । 

111. मेथाइल पैराथियान धूलन चूर्ण । 
55. डायमैयोट पायसीकरणीय मांत्र । 

112. क्लोरफीरीफोम नकनोकी । 
56 थियोमेटोन सांद्र । 

113. निकल क्लोराइड, हैक्साहाईट नाशकमार श्रेणी । 
57. थियोमेटीन पायसीकरणीय सांद्र । 

114. सोनियम साइनाइड नाशझमार श्रेणी । 
58. थाइरम तकनीकी । 

115. मूटाकलोर. तकनीकी । 
59. एंडोसल्फन घूलन चूर्ण । 

116. बृटाकलोर पायसीकरणीय सांद्र । 
60. एंडोसल्फन पायसीकरणीय सांद्र । 

117. फोरेट वाने संपृटित । 
61. एंडोसल्फन जल परिक्षेपणीय चुर्ण माद्र । 

118. यूटाक्लोर , वाने । 
62. एंडोसल्फन तकमीकी । 

119. फैनधियोन बाने । 
6 3. थाइरम जल पारिक्षेपणीय चुर्ण । 

120. दाइलोक्रोफन दाने । 
64. थाइरम सीड सिंग विनिर्मितियां । 

121. फैनीद्रोथियोन दाने । 
6 5. पायरेथम पायसीकरणीय साम् । 

122. पपीनलफोस दाने । 
66. गयफ्लोरबस तकनीकी । 

123. डाग्रसल्फोटोन दाने, संपुटिन । 
67. फासफेमीडीन तकनीकी । 

124. कारबेरील बाने । 
68. डायमलोरबस पाय सीकरणीय सांद्र । 

125. डायजिनोन दाने । 
69. डायकोफोल तकनीकी । 

12 6. लिण्डन दाने । 
10. डाइकोफोल पायसीकरणीय सांद्र । 

127. एल्डीकार्बन वाने संपुटित । 
71. फनीट्रोथियन तकनीकी । 

128. मथाइल, पैराथियन, तकनीकी मात्र । 
72. फैनिट्रोथियन पायसीकरणीय माद्र । 
73. बार्फरेन धारा सांत्र । 

120. ट्राइडेमार्क पायसीकरणीय सांद्र । 
74. गार्फरेन सोडियन , तकनीकी । 

130. प्रोपोक्सर पायसीकरणीय सांद्र । 
75. बार्फरेन तकनीकी । 

131. द्वारडेमोर्फ तकनीकी । 
76, पापरेशम आधारिस पायसीकरणीय डिम्भनाशी तेल सांद्र । 

132. एण्डोल्फन सदाने । 
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133. नाइट्रोजन दाने । 
134: फैनथोएट दाने । ... 
135. क्लोरफोनवफीस , तकनीकी । . : . . 

31 . डायजीनोन , तकनीकी 

- - - मा . मा . 1833 - 1980 , 
136. परिक्येट डाइमैथाइल सल्फेट जल विलेय सांद्र । 

32. फिनाइल मर्करी एसीटेड , तकनीकी . .. . . . . . भा . मा . 21265 - 1973 ... 
137. फैनीट्रीथियन जल परिक्षेपणीय चूर्ण । . . .. . . . .. 33 . स्थायी थाक्सो एगल पर होइन सा था ? : 21 -27 - 444 
138. कैपटाफोल जल परिक्षेपणीय चूर्ण । 

34 पैरा एथिल हादीको . . . ! - 22 3 48:-1978 . : 
139. कैपटाफोल तकनीकी । 

35. पैराथा एस्थि , तकनीकी 

मा ... 2353 --19 : 
140 . एथियन पायसीकरणीय सांद्र । 

36. स्थायी मथालेसी एथिल करी कसारा माद 
141. कॉपर एसिटोअर्सनाइट । . . 

. आधारित विनिमितियां 

भा . मा ..: 2354 - 1963 , 
142. एथियन तकनीकी । 

37. एथिल मर्करी क्लोराइड , तकनीकी . . भा . मा : 235 1 -- 1963 
143. निकोटीन सल्फेट । 

38. मलेथियन समीकरणीय सांद . . भा . मा . :. 25.67 -- 1978 
144. · एल्यूमिनियम फॉसफाइड । 

39. मैलेथियन धूनम वर्ण 

मा . मा 2.568-- 1978 
( ii ) उक्त अधिसूचना के उपाबंध (ii) के स्थान पर निम्नलिखित 

40. मैलेथियन जल परलेपणीय चूर्ण 

भामा : 2569 - 1978 
प्रतिस्थापित किया जाएगा : - - 

41. मैथिल पैराथिान, तकनीकी 

भा . मा : 2570- 1980 

____ 42. क्लोरडेन पायसीकरणीय सांद . भा . मन . : 26827-1984. 
. : . उपाबंध- II : . . . . : . . . . . . 

____ 43. डायजिनॉन पायसीकरणीय सांद्र . .. . . . आ. मा . : 2861-- 1980 
नाशक जीवमार तथा उसकी विनिर्मितियों के लिए विनिर्देश 

44. डायजिनॉन जल परिक्षेपणीय वर्ष सांद्र भा . मा . 2862 - 1984 
45. क्लोरडेन, तकनीकी 

भा . मा . : 2863-- 1968 
46. क्लोरडेन , धूलन चर्ण 

भा . मा . : 2864-- 1984 
क्रम सं. नाशकमार तथा उसकी विनिर्मित्तियों भारतीय के मानक संस्थान द्वारा 
.. . 

- जारी किए गए सुसंगत 

47. मिथाइल पैराथियन पायसीकरणीय साढे . . भा .मा . : 2865 - 1978 . 
नाम 

... 48: ओरगेनोमरक्यूरियल ड्राई सीड ड्रेसिंग विनि - . .. . . . . .... . . . 
. . . . . . . . . . . . ...... विनिर्देश .... .. 

. . . मितियां . . . 

. .. भा . मा . : 3284 - 198 
49. क्लेदनीय गंधक चूर्ण 

भा . मा . : 3383 - 1982 
50. जिनेब तकनीकी 

भा : मा . : 3898 - 1981 
1. बीएचसी तकनीकी तथा परिष्कृत भा .. मा . : 560 - - 1980 . 5 1. . जिनेब जल परिक्षेपणीय चूर्ण 

भा . मा . : 3899 * 1981 
2. बीएचसी ( एचसीएच ) धूलन चूर्ण भा. मा. : 56 1 - - 1978 ... 52. जिरम , तकनीकी 

भा . मा . : 3900 - 1975 
. 3. बीएचसी ( एचसीएच ) जल परिक्षपणीय सांद्र भा . मा. : - 562 - 1:37.8 : . 53. जिरम जल परिक्षेपणीय चर्ण 

भा . मन . : 3901 - 1 
4. डीडीटी , तकनीकी . भा मा . : 563 - 1973 54. डाइमिथोएट तकनीकी 

.. भा . मा . : 3902 - 197. 5 " 
5. डीडीटीलन चूर्ण 

भा . मा . : 564 - 1984 

55. डायमिथोएट पायसीकरणीय सांद्र . भा . मा . : 3903- 1984 .. 
6.. डीडीटी जल परिक्षेपण य चूर्ण सांद्र । . भा . मा . : 565 - 1984 

56. थियोनमेटो सांद्र .. 

. . ...... मा . मो .: 39.04 -- 1984 
7. मच्छर डिम्भनाशी तेल 

भा . मा . : 588 - 1978 : 

57. थियोमेटोन पायसीकरण माद . . . भा . मा . . 7905- 1966 
8. गामा - बीएचसी (लिंडेन ) पायसीकरणीय सांद्र भा . मा . : 632 - 1978 58. इरम तकलोको - 

मा . मा : 1320 - 1932 
9. डीडीटी पायसीकरणीय सांद्र 

भा . मा . : 633 - 1985 

59. एंडोसल्फन बूलन चूर्ण . ... . . . . . मा . मा : 4.722 - 1967 
10. गामा - बीएचसी (लिंडेन ) .. 

भामा . : 882 - 1984 60, एंडोसल्फन पायसीकरणीय सांद्र 

भा . मा . . 4343-- 1980 
11. एथिलीन डायक्लोराईड कार्बन टेटराक्लोराईड 

61. एंडोसल्फन जल परिक्षेपणीय चूर्ण सांद्र . . . . भा. मा . 43 24- 1967. 
.. मिश्रण . 

भा . मा . : 63 4 - 1965 52. एंडोसल्फन, तकनीको 

भामा. 43344- 1978 : 
12. चूना गंधक घोल 

भा . मा . : 1050 - 1984 63. थाइरम परिक्षेपणीय चूर्ण 

भा . मा .. 4766 - 1982 .. 
13. पायरेथम निष्कर्ष 

भा . मा . : 105.1 - 1980 64. - थाइरम सोडड्रेसिंग विनिर्मितियां 

मा . म : 4783- 19822 : 
14. निकोटीन सल्फेट घोल 

भा . मा . : 1055 - 1985 . 65. · पायरेथम पायसीकरणीय सांद्र 

भा . माः " 4808 - 1982 
15. जिंक फास्फाइड, तकनीकी 

भा . मा . : 1251 - 1984 66. डायक्लोरोबोस तकानोको 

भा . मा . 4979- 1978 
16. एल्ड्रीन , तकनीकी . . . 

भा . मा . : 1306 - 1974 . 57 , फासरूमीडन , तकनीकी 

म . मा . . 4929- 1982 
17. एल्ड्रीन पायसीकरणीय सांद्र 

भा . मा . : 1307- 1982 . 

38 . डायक्लोरोकोस पायसीकरणीय सांद्र भा . मा .: 277- 19.78 . 
18.... एल्ड्रीन धूलन चूर्ण . .. . . . . .. . 

भा . मा . :. 1308 - 1984 69... डायकाफोल, तकनीकी । 

भा . मा . 5278- 1969 . 
19. एल्ड्रीन, तकनीकी 

- 

मा . माः : 1309 - 1974 .. . 71. डायकोफोल पायसोकरणीर साद . . ... . भा . मा . . 5279 - 1969 .. 
20. एथिलीन डाब्रोभाइड भा . मा . : 1311 - 1966 73 . फेनीट्रोथियन, तकनीकी 

. भ . मा . : 5280 - 1969 
21. मैथिल ब्रोमाइड भा . मा . : 1 312 - 1980 7 . फेनीट्रोनियन, पायसीकरणीय सांद्र 

भा . मा : : 5281 - 1979 
22. कॉपर आक्सीक्लोराइड, तकनीकी भा . मा. : 1486 - 1178 

73.. वारिन चारा सांद्र 

भा . सा . : 5548 - 19.70 
23. गामा - बीएचसी (लिडेन ) धुंपा जनित्र . . भा . मा . : 1505 - 1968 

7 .. . वार्फरिन सोडियम तकानाको 

भा . मा . : 5551 - 1970 
24. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड धूलन चूर्ण भा . मा . : 1,506- 1977 75. वाफेरित तकनीको . 

. भा . म . 552-- 020 
25. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जल परिक्षेपणीय चूर्ण 

76, पाइरेप्रमवै आधारित पायसीकरणाधिडिम्धनाशीभामा : 6014- 1978 
सांद्र . ........... . .. . . . . . भा . मा : 1507 - 1977 17. तेल फासफे मोडनजजलविलेयसा 

भा . मा 6: 6 177- 7981 
26. क्यूपरस ऑक्सीइडजल परिक्षेपणीय चूर्ण सांद्र भा . मा . : 1655 - 1977 

78. पाइरेप्रअवम धूलन चूर्ण 

भा. मा : 61-78- 1982 
27. क्यूपरस प्रॉक्साइड धूलन चूर्ण 

भा .मा. : 1669 - 1960 - 79. हेप्टाक्नोर धूलन चूर्ण 

भा . मा . .. 6429- 1981 . 
28. क्यूपरस अॉलेसाइड , तकनीकी ( फफूंदनाशो श्रेणीमा . मा. : 1682- 1973 

80.. हैप्टाक्लोर , तकनीको 

भा . मा . : 6432: 1972 
. . . . भा . मा . : 1682-- 1973 

81 . एल्यूमिनियम फास्फाइड विनिमित्तिय भय. मा . : 6438 - 1980 
39. कीटनाशी स्थानिक छिड़काव 

भा . मा . : 1824 - 1978 82. कारबेरिल जल परिक्षेषणोय चूण् सांद्र भा . मा . : 7121 - 1973 
. 30. मैलेथियन तकनीकी 

भा . मा . : 1832 - 1978 . 83. कारबेरिल धूलंन चूर्ण - भा . मा .: 7122- 1984 
3348 GI91 - 2 
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136. परामदार पाइन मल्ट जल परिक्षेप 

___ णीय मां 
257. फैनीट्रोथियन कूल परिक्षेपणीय चूर्ण 
1 38. कैपटाफोल चूर्ण 
1 39. कैपटाफोल तकनीकी 
148. एथियन पायसीकरणीय मांद्र 
141, कोर एमिटीप्रपनाईट 
142. एथियनातकनीकी 
145 . निकोटीन सल्फेट घोल 
1 44. एल्यूमिनियम फास्फाईड विनिर्मिती 


भा . मा . : 10294 - 1982 
भामा. : 10295- 1992 

मा . मा . : 10296- 82 
मा . मा . : 10300 - 1982 
मा. मा . : 10:319 - 1982 
मा . मा . : 10355 - 1982 
मा . मा . : 10319- 1982 
मामा : 11055 - 1954 
मा . मा . : 1438 - 1980 


[ फाईल में 6/ 4/ 90- पाई एंड ईपी ] 


पाव टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं . का . प्रा . 3310 तारीख 7 अक्तूबर.. 1970 Tरा 

प्रकाशित की गई थी । 


ORDER 


( 1 ) 
- - - - - - . ..- . 
84. फेनीट्रोपियन धूलन चूर्ण 

मामा : 7126- 1971 
95. प्राइसोबोरनिल पियोमाइनोए सिटेट ( प. नाइट ) 
( तकनीकी ) 

भ .. मा . : 7158 - 1973 
86. वाफेरिन सोडियम लवण जलविलेय चूर्ण मा . मा . : 7168 - 1976 
17. ट्राइक्लोरफोमध लन वर्ण 

मा . मा . : 7943 - 1976 
88. क्विनटोजीन पूर्ण 

भा . मा . : 7944- 1976 
89. दिकरोफोन तकनीको 

भा . मा . 7948- 1976 
90. फेनधियन पायमीकरणीय माद्र 

मा . मा . 7917- 1976 
91. क्विनटोजोन जल पत्तक्षेपणीय चूर्ण सांद्र भा . मा . - 7949 1971 
92. फैनषियन, तकनीकी 

मा . मा . : 7950 - 1978 
93 . फोरेट, मकनीको 

मा . मा . : 7976- 1976 
94. विनटीजीन तकनीकी 

भा . मा . : 7985 - 1978 
95. फोरमोपियन सफनाको घोल 

मा . मा . 8024- 1976 
96. फोरमोथियन पायम करणीय दाने 

भा . मा . : 8026 - 1976 
97. क्विनालफोस पायसीकरण:य माद्र 

भा . मा . 8029- 1978 
98. विमल फीस घूलन चूर्ण 

भा . मा : 8029 - 1985 
99. क्विनल फोम मकनीकी 

भा . मा . : 8072 - 1984 
100. फेमयोपेटायोमरणीय सांद्र 

भा . मा . : 8291 - 1976 
101. फेनपोएट. तकनीकी 

भा . मा . : 8293 - 1978 
102. फोमलोनपायमोकरणीय मांत्र 

मा . मा : 8487 - 1977 
103. फोसलोन, तकनीकी 

मा मा . : 8488- 1977 
104. फोमलान , धूनम चूर्ण 

मा मा . : 8489- 1977 
105. पूरोन , तकनीकी 

भा . मा . . 870 : - 1978 
106. यूरोन जल परिक्षेपणीय माद्र 

भा . मा . 870.3- 1978 
1107. एडिफनफोस , तकनीकी 

मा . मा . : 8951- 1978 
108. ए सिफनफोम, पायसीकरणी मांद्र भा . मा : 9955- 1978 
109. प क्लोरलीन, लफनोकीगसद्रि 

भा . मा . : 8958- 1978 
110. परफ्लोरलीन पायसीकरणीय साद भा . मा . : 8959 - 1978 
111. मेधावलपराथियाम घलन चूर्ण 

भ । मा . : 8860 - 1978 
112. मोरपीफोम, तकनीकी 

भा . मा . : 8963 - 1978 
113. निकल क्लार। , हैक्मापाईट्रेट, पैस्टोमाजल 
श्रेणी 

मा . मा . : 9351- 1980 
11 4. मोडियम साइमा , कीटनाशी श्रेणी मा . मा . : 9352- 1980 
11 5. बटालोर, तकनीक 

भी मा . : 9755 - 1980 
116. टाम्लोर, पायमाकरणीयमांद्र 

भा . मा . : 8356 - 1980 
117. फोरेट पाने संपुटिन 

भा . मा . : 9359 - 1980 
118. बाफ्नोर दाने 

भा . मा : 9362 - 1980 
119. फैमिनि योन याने 

मा . मा : 8363 - 1980 
1 20. द्राक्लोरफोन दाने 

भा . मा . : 9364 - 1980 
121. फनीट्रो यन दाने 

मा . मा . : 9365- 1981 
12:2. क्विनलफोस दाने 

भा . मा . : 366 - 1980 
1 23. डायसल्फोगेन दामे , मपुटिन 

भा . मा : 9367 - 1980 
124. करबेरिनवाने 

भा . मा . : 9368 - 1980 
125. डापजिनान वाने 

भा . मा . : 9369- 1980 
126. लिनवाने 

मा . मा . : 9370 - 1900 
127. एसीकार्य दाने, मटित 

मा . मा . : 9371 - 1980 
128. “ बाइल राथियन तकनीकी मांद 

मा . मा : 9372- 1980 
1 :29. द्राइडेमाकं पासयीकरणीय सांद्र 

मा . मा . : 9856 - 1980 
1:30. प्रोपोक्सर पायमीकरणीय सांद्र 

भा . मा . : 9665 - 1991 
131. द्वापरमर्क तकनीकी 

भा . मा . . 9667- 1981 
132. एण्डोमल्फन पाने 

भा . मा . : 1065 - 1982 
13.3. नाइट्रोफनवाने 

मा . मा . . 10266- 1982 
134. फैनथोएट दाने 

मा . मा . : 10267 - 1982 
135. क्लोरफेनवीनफोस तकनीकी 

भा . मा . : 10268 - 1982 


S. O . 87. ---. Whereas, in exercise of the powers conferred by 
Section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government hud for 
mulated certain proposals for umending the notification of 
the Government of India in the Ministry of Commerce No . 
S . O . 3310 , dated the 7th October , 1970 relating to Pesticides 
und their formulutions and published in the Gazette of India 
Part II, Section 3 , sub -section ( il ) dated the 18th May , 1991 
under the Order of the Governmnet of India in the Ministry 
of Commerce , No . S. (0 . 1358 , dated the 29th April, 1991 
as required by sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality 
Control and Inspection) Rules, 1964 ; 


And , whereas objections and suggestions were invited 
within forty five days of the publication of the said Order 
in the Official Gazette from all persons likely to be affected 
thereby ; 


Ind , whereas, copies of the said Gazette were niade avail 
able to the public on 30th May , 1991 ; 


And , whereay , no objections or suggestions were received 
from the public on the said proposal ; 


Now , therefore , in eexrcise of thc powers conferred by 
Sectian 6 of the Export ( Quality Control und Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government , after consulting 
the Export Inspection Council, hereby makes the following 
further amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Commerce No . S . O . 3310 , dated the 
7th October , 1970 , namely :-- - 

(i) For Annexure -l to the said notification , the following 
shall be substituted, namely : 


" ANNEXURE 1 
1, BHC. Technical and refined 
2. BHC ( HCH) dusting powers 
3. BHC (HCH ) water dispersible powder concentrateg 
4 . DDT Technical 
5. DDT dusting powders 
6 , DDT water dispersible powder concentrates 
7 . Mosquito larvicidal oil 
8 . Gamma- BHC (Lindune ) cniulsifiable concentrates 
9 . DDT einulşiſiable concentratex 
10 Gamma-BHC ( Lindane ) 
11, Ethylene dichloride corhon tetrachloride mixturo 
12 , Lime sulphur solution 
13 . Pyrethrun extracts 
- 14. Nicotine sulphate solution 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


( MIL- - EU 3 (ii ) 


Hra T1392 . 


11, 19921977 21, 1913 


123 


35 . Zinc phosphide , technical 
16 . Aldrin , technicul 
17 . Aldrin anulsifiablo concentrates 
18 . Aldrin dusting powders 
19 . Endrin , technical 
20 . Ethylene ditromide 
21. Mothyl bromide 
22. Copper olychloride , techgical 
23. Gammu-BHC (Indane ) mohd generators 
24 . Cupper oxychloride duyting powders 
23 . Copper oxychioridc watei dispersible powder conces 

rates 
26 . Cupicius oxide water dispersible powder concentrates 
27. Cuprous oxide dusling powders 
28. Cuprous oxide, technical (fungicidal garde ) 
29 . Insecticidal space spray 
30 . Malathion , technical 
31. Diazinon technical 
32 . Phenyl mercury uceiute , technicul 
33 . Stabilized methoxy cthyl niercury chloride concentrates 
34. Parathion cthyl, technical 
33. Phenyl mercury chloride , technical 
36 . Ethyl mercuy chloride, technical 
37 . Formulations basel on stabilisce niethoxy ethyl mei 

curry chloride Cộncontra es 
38 , Mulathion (muisifiable concentrates 
39 . Malathion dusting powders 
40 . Maluthion water dispersible powder concentrates 
41. Methyl parathion , technical 
42. Chlordane emulsiflable concentrates 
43. Dinzinon emulsifuble concentrates 
44, Diazinon water dsipersible powder concentrates 
45. Chlordane , lecbnical 
46. Chlordane, dusting powders 
47. Methyl puruthion emulsifiable concentrates 
48. Organo mercurial dry - seed - dressing formulations 
49. Wettable sulphur powder 
50 , Zineb teclinical 
51. Zineb water dispersible powders 
52 . Ziram techncial 
53 . Ziram water crispc : sible powder 
54 . Dimethonte technical 
55 . Dimethoute einulsifiable cuniculates 
56 . Thiometun concentiates 
57. Thionicion emuls:table curicentrates 
58 . Thiram technical 
59 . Endosulfan dusting powders 
60 . Endosulfan cnuliſ uble concentrates 
61. Endosulfan water dispersible powder concentrates 
62. Endosulfan , technical 
63. Thirum water dispersible powder 
64. Thitam seed dressing furniulations 
65. Pyrethrum omilsflable concentrates 
66 , Dichlorves technical 
67. Phosphemidon technical 
08. Dichlorves cinulsifiable concentrales 
69. Dicofol, technical 
70 . Dicofo ), emulsifirle concentrates 
71. Fenitrothion , technical 
72 , Fenitsothion . cmulsillubic conlenliales 
73 . Warfarin bait concentratos 
7.4. Warfarin sodium , technicol 
75 . Warfarin , technical 
76 . Emulsifiable larvicidal oil pyrethrum based 
77 , Plioybamidon w .uce soluble concernrates 
78 . Pyrethrum Justing powders 
79 . Heptachlor Justing powders 


80. Heptaclılor, technical 
81. Aluminium phosplude furn ,ulation 
32 . Carbaryl water dispersible concentrates 
* 3 . Çarbaryl Justing nowders 
84 . Penitruthion Justing powders 
85, Isobornyl thiocynacetate ( Thanite) technical 
86 . Warfarin sodiuni s. lt water soluble powder 
87, Trichlorfon dusting powders 
88 . Quintozene clusting powders 
89 . Trichlorfon , technical 
90 . Fenthiun omulsifiable concentrates 
91, Quinlyzene wuter disporsible powder concentrates 
92 . Fenthion , technical 
93. Phoratc , technical 
94. Quintozene, technical 
95. Formuthion technical solution 
96 . Formothion emulsifiable concentrates 
97. Quinalphos enusfable concentrates 
98 . Quinalphoy dusting powders 
99 . Quinalphos technical 
100 . Phenthoatc emulsifiuble concent utes 
101. Phenthoate , technical 
102. } hosalone cinulsifable concentratos 
103. Phusalone , technical 
104 . Phosalone, custing powiers 
105. Diuron technical 
106 . Diuron water dispersible concentrates 
107, Edifenphos, technical 
108 . Edifenphos emulsifiable concentrates 
109 . Fluchiloralin , technical concenitates 
110 . Fluchloralin cuiulsifiable concentrates 
111 . Methyl parathion dusting powders 
112 . Chloryrifos , technical 
113 . Nickcl chloride , hexa hydrate, pesticidal grade 
114 . Sodium cyanide , pesticidal grade 
115. Butachlor , technical 
116 . Butachlor cmusitable concentrates 
! 17. Phorate granules , encapsulilled 
118 . Butuchlor granules 
119 . Fenthion granules 
120 . Trichlofon granules 
121. fenitrothion granules 
122 . Quinalphos granules 
123 . Disulfuton granules, encapsulated 
124 , Carbaryl yranules 
125. Diazinup grupules 
126 . Lindane granules 
127. Aldicarb granules cncupsuluted 
128 . Methyl purathion , technical concentrates 
129 . Trideniorph emulsifiable concentrates 
130 . Propoxur emulsifiable encontraley 
131 . Tridemorph , technical 
132 . Endosulfan granules 
133. Nitrofan granules 
134 . Phenthoate granules 
135. Chlorfçnvinphos, technical 
136 . Paraquate dimethyl sulphate water soluble concentrates 
137. Fenitrothion water dispersible powder s 
138. Captaful water dispersible powders 
139 . Captafol technical 
140 . Ethion emulsifiable concentrates 
141. Copper accto - arsenite 
142 . Ethion technical 
143 . Nicotine sulphate 
144 . Aluminium shosphide ." 


( ii ) For Anuciurc -II to the said notification , the following 

shall be substituted , nami 
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Specifications for pesticides and their Formulations . 
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Si. 
No . 


Name of the Pesticides and their formulations 


Relevant Speci 
fication issued by 
the Indian Stan 
dards Institution 


3 


1 . HBC tuhnical and refined 

IS : 560 - 1980 
2 . BHC (HCH ) dusting powders 

IS : 561 - 1978 
3 . BHC (HCH ) water dispersible powder concentrates 

IS : 562 - - 1978 
4 . DDT technical 

IS : 563 - 1973 
5 . DDT dusting powders 

IS : 564 - 1984 
6 . DDT water dispersible powder concentrates 

IS : 565 – 1984 
7 . Mosquito larvicidal oil 

IS : 588 --- 1978 
8. Gamma BHC (Lindane) Emulsifiable concentrates 

IS : 632 - 1978 
9 . DDT Emulsifiable concentrates 

IS : 633 – 1985 
10 . Gamma BHC (Lindane) 

IS : 882 - 1985 
11. Ethylene dichloride carbon tctrachloride mixutre 

IS : 634 — 1965 
12 . Lime Sulphur solution 

IS : 1050 - 1984 
13 . Pyiethruni extracts 

IS : 1051-- 1980 
14 . Nicotine sulphate sc lution 

IS : 1055_ 1984 
15 . Zinc phosphide, technical 

IS : 1251 - - 1984 
16 . Aldrin , tıchnical 

IS : 1306 -- 1974 
17 . Aldrin , emulsifiable concentrates 

(S : 1307 - 1982 
18 . Aldrin dusting powder 

IS : 1308 - 1984 
19 . Endrin , technical 

IS : 1309 _ 1974 
20 . Ethylene dibromide 

IS : 1311 - 1936 
21. Methyl bromide 

IS : 1312 - 1980 
22 . Copper Oxchloride, technical 

IS : 1486 _ - 1978 
23. Gamma, BHC (Lindane ) smoke generators 

IS : 1505_ 1968 
24 . Copper oxychloride dusting powders 

IS : 1506 - - 1977 
25. Copper oxychloride water dispersible powder concentrates 

IS : 1507 - 1977 
26 . Cuprous oxide water dispersible powder concentrates 

IS : 1665 — 1977 
27 . Cuprous oxide dusting powders 

IS : 1669 – 1960 
28. Cuprous oxide, technical ( fungicidal grade) 

IS : 1682 - 1973 
29 . Insecticidal space spray 

IS : 1824 - 1978 
30 . Malathion , technical 

IS : 1832 – 1978 
31. Diazinon , technical 

IS : 1833 – 1980 
32 . Phenyl mercury acetate , technical 

IS : 2126 - 1973 
33 Stabilized methoxy ethylmercury chloride concentrates 

IS : 2127 - 1984 
34 . Parathion ethyl, technical 

IS : 2128 - 1978 
35. Phenyl mercury chloride , technical 

IS : 2353 - 1963 
36 . Formulations based on stabilised methoxy ethylmercury chloride concentrates . IS : 2358 - 1963 
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37 . Ethylmercury chloride , tcchnical 
38 . Malathi- p emulsifiat la concentrates 
39. Malathion dusting powders 
40 . Malathion water dispersible powder concentrates 
41. Methyl parathion , technical 
42 . Chlordanc cmulsifiablc concentrates 
43. Dizioon emulsifiat le concentrates 
44. Dizinon water aispersible powder, concentrates 
45. Chlordane , tecbi. ical 
46 . Chlordane , dusting powders 
47. Methyl parathion en ulsifiablo concentrates 
48 . Organo mercurial dry serd dressing, formulations 
49 . Wettable sulphur powder 
50 Zineb , tichrical 
51. Zineb water dispursible powders 
57 . Ziram , technical 
53. Ziram water dispersible powder 
54 . Dimethoate technical 
55 . Dimothoate emulsifia ble concentratos 
56 . Thiometon concentrates 
57. Thismeton emulsifiable concentrates 
58 . Thiram technical 
59. Endosulfan dusting powders 
60 . Endosulfan emulsifiable concentrates 
61 . Endosulfan water dispersible powder concentrates 
,62. Endosulfan , technical 
63. Thiram water dispersible powder 
64. Thiram seed dressing formulations 
65. Pyrethrum emulsifiable concentrates 
66 . Dichlorvos technical 
67 . Phosphamidon , technical 
68 . Dichlorvos emulsifiable concentrates 
69. Dicofül, technical 
70 . Dicofol emulsifiable concentrates 
71. Fenitrothion , technical 
72 . Fenitrothion , emulsifiable concentrates 
73 . Warfarin bait concentrates 
74. Warfarin sodiuin technical 
75 . Warfarin , technical 
76 . Emulsifiable larvicidal oil pyrcthron : bases 
77. Phosphamidon water solublu concentrates 
78 . Pyrethrur dusting powder 
79 . Heprachlor dusting powders 
80 . Heptachlor , technical 


IS : 2354 — 1963 
IS : 2567 — 1973 
IS : 2568 – 1978 
IS : 2569 ---1978 
IS : 2570.-- 1980 
IS : 2682 — 1984 
IS : 2861 – 1980 
IS : 2862 — 1984 
IS : 2863--- 1968 
IS : 2864 - - 1984 
IS : 2865-- 1978 
IS : 3284 — 1984 
IS : 3383 – 1982 
IS : 3898 – 1981 
IS : 3899.-- 1981 
IS : 3970 – 1975 
IS : 3901- --- 1975 
IS : 3902 - - 1975 
IS : 3903 – 1984 
IS : 3904 – 1966 
IS : 3905 – 1966 
IS : 4320 --1982 
IS : 4322 - - 1967 
IS : 4323 – 1980 
IS : 4324 – 1967 
JS : 4344 – 1978 
IS : 4766 - --1982 
IS : 4783 — -1982 
IS : 4808 --- 1982 
IS : 4929 - 1978 
IS : 4958 – 1968 
IS : 5277 – 1978 
IS : 5278 – 1969 
IS : 5279 -... 1969 
IS : 5280 – 1969 
IS : 5281 - .1979 
IS : 5549 - -1970 
IS : 5551 - 1970 
IS : 5552 — 1970 

IS : 6014 . - 1978 
IS : 6177 – 1981 
IS : 6178 – 1982 
IS : 6429 — 1981, 
IS : 6432 - 1972 
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81. Aluminium phosphide formulation 
82. Carbaryl water dispersiblc powder concentrates 
83. Carbary ) dusting powders 
84. Fenitrothion dusting powders 
85. Isobornyi thiocyancacetate ( Thanite ) technical 
86 . Warfarin sodium salt water soluble powder 
87 . Trichlorfor dusting powders 
88 . Quintozenc dusting powders 
89 . Trichlorfon , technical 
90 . Fenthion emulsifiable concentrates 
91. Quintozenc water dispersible powder concentrates 
92 . Fenthior , technical 
93. Phorate , technical 
94 . Quintozene, technical 
95. Formothion technical solution 
96 . Formothion emulsifiable concentrates 
97. Quinalphos emulsifiable concentrates · 
98 . Quinalphos dusting powder 
99 . Quinalphos technical 
100 . Phenthoate emulsifiable concentratos 
101. Phenthoate , technical 
102. Phosalonc , emulsifiable concentrates 
103. Phosalone , technical 
104 . Phosalone, dusting powder 
105. Diuron , technical 
106 . Diuron water dispersible concentrates 
107. Edifenphos, technical 
108 . Edifenphos , emulsifiable concentrates 
109. Fluchloralin , technical concentrates 
110 . Fluchloralir, emulsifiable concentrates 
111. Methyl parathion dusting powders 
112 . Chlorpyrifos , technical 
113 . Nickel chloride, hexahydrate, pesticidal grade 
114. Sodium cyanide, pesticidal grade 
115 . Butachlor , technical 
116 . Butachlor , einulsifiable concentrates 
117. Phorote granules, encapsulated 
118 . Butachlor granules 
119 . Fenithion granules 
120 . Trichlorfon granules 
121 . Fenitrothion granules 
122. Quinalphos granules 
123. Disulfoton granules, crcapsulated 
124 . Cuibaryl granules 
125 . Diazinon granules 
126 . Lindane granules 
127 . Aldicarb granules encapsulated 


IS : 6438 - - 1980 
IS : 7121 . 1973 
IS : 7122 -- 1984 
IS : 7126 1973 
1$ : 7158 - 1973 
IS : 7168 - --1973 
IS : 7943 . - 1976 
I$ : 7944 – 1976 
IS : 7945 - 1975 
IS : 7948----1976 

IS : 7949 – 1976 
IS : 7950 - - 1976 
IS : 7976 – 1976 
IS : 7985- - 1976 
IS : 8024 . - 1976 
IS : 8026 - 1976 
IS : 8028 - - 1976 
IS : 8029--- 1985 
IS : 8072 ---1984 
IS : 8291- :1976 
IS : 8293 - 1976 
IS : 84874 - 1977 
IS : 8488 - - 1977 
IS : 8489 ---1977 
IS : 8702 - - 1978 
IS : 8703 -- 1978 
IS : 8954 - 1978 
IS : 8955 — 1978 
IS : 8958 ----1978 
IS : 8959 - --1978 
IS : 8960 - 1978 
IS : 8963 - - 1978 
IS : 9351 - --1980 
IS : 9352 - - 1980 
IS : 9355 - - 1980 
IS : 9356 1980 
IS : 9359 -1980 
IS : 9362----1980 
IS : 9363 - 1980 
IS : 9364 --- 1980 
IS : 9365 - - 1980 
1$ : 9366 - - 1980 
IS : 9367- - -1980 
IS : 9368 - - 1980 
LS : 9369 - - 1980 
IS : 9370 - - 1980 
JS : 9371 - 1980 
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128 . Methyl parathion , technical concentrates 
129 . Tridemorph emulsifiable concentrates 
130 . Propoxur emulsifiable concentratos 
131 . Tridemorph technical 
132. Endosulfan granules 
133. Nitrofan granules 
134 . Phenthoare granules 
135 . Chlorfenvinphos, technical 
136 . Paraquate dimethyl sulphate water soluble concentrates . 
137. Fenitrothion water dispersible powder 
138. Captafol water dispersiblc powders 
139 . Captafol technical 
140. Ethion emulsifiable concentrates 
141 . Copper acetoarsenite 
142 . Ethion technical 
143. Nicotine sulphate solution 
144. Aluminium phosphide formulation 


IS : 9372 - 1980 
IS : 9656 --1980 
IS : 9665 _ 1981 
IS : 9667 _ 1981 
IS : 10265 _ 1982 
IS : 10266 _ 1982 
IS : 10267 - 1982 
IS : 10268 - 1982 
IS : 10294 - 1982 
IS : 10295 -- 1982 
IS : 10296 - 1982 
IS : 10300 - 1982 
IS : 10319 _ .1982 
IS : 10355 -..1982 
IS : 10369 -- 1982 
IS : 1055 - .1984 
IS : 6438 - - 1980 " 


[ F. No. 6/ 4/90- EI & EP] 


FOOT NOTE : Principal notification was published vide No . S. O . 3310 dated the 7th Oct . 1970 


का . मा . 8 -- केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निराक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 17 को 
उपधारा ( - ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का अधिसूचना सं . का . गया . 3311 
तारीख 7 अक्टूबर, 1970 के साथ प्रकाशित नाशक कीटमार मया उनकी 
विनितियों का निर्यात (निराक्ष ण ) नियम , 19670 में और प्राने सशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : -- 


___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इन नियमों का मक्षिप्स नाम 
नाशक जीव मार तथा उनको विनिमितियों का निर्यात (निरीक्षण ) नियम 
1191 है । 


( 1 ) ये गजपत्र में प्रकाशन को तारीख को प्रवत्त होंगे । 

. नाशक जीवमार तथा उनकी विनिमिमियों का निर्यात (निरीक्षण ) 
नियम , 1970 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 
प्रतिस्थापित की जाएगो, मर्यात :- - 


11. निकोटान सल्फेट घोल । 
15. जिक फास्फाइड, सकनाको । 
16. एरुद्रीन , तकनीकी । 
17. एरोन पायमोफरणीय सौत्र । 
18. एड्रीन , धूलन चूर्ण । 
10. एड्रोन तकनीकी । 
20. एपिलोन डायबोमाईड । 
21. मैथिल ब्रोमाइए । 
22. कॉपर ऑक्सीक्लेराइड, तकनीकी । 
2.5. गामा - - बीएच सी (लिष्टेन ) घंमा जनित्र । 
24. कॉपर ऑक्सीक्राइज धूलन चूर्ण । 
25. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जल परिक्षेपणीय पूर्ण सोद्र । 
26. क्यूपरस ऑक्साइड जल परिक्षेपणीय चूर्ण माद्र । 
27. क्यूपरस ऑक्साइज बुलन चूर्ण । 
28. क्यूपरस ऑक्साइड , तकनीकी ( फफंदनाशी श्रेणी ) 
29. कीटनाशी स्थामिक छिड़काव । 
30. मै लेपियन, तकनीकी । 
31. डायजिनान, तकनीकी । 
32. फिनाइल मर्करी एसीटेट , तकनीकी । 
3 . स्थायी मेयोक्सी एपि मर्करी क्लोराइन मा । 
3 4. पराथियान एपिल , तकनीको । 
35. फिनाल मर्करी क्लोराइड, तकनीकी । 
36 एथिल मर्फरी कलोगहर, नकनीकी । 
37. स्थायी मथैक्सी एथिल मर्करी कलोग सद्रि पर माधारित विनि 

मितियां । 
38. मलेभियन धूलम चूर्ण । 
39. A लेथियम जल परिक्षेपणीय पूर्ण साद्र । 
40. मलेपियन पायसीकरणीय सांत्र । 
41. मिथाइल परेथियन, तकनीकी । 
42. क्लोरोन पायमीकरणीय माद्र । 
43. डायजीमोन पायसीकरणीय साह । 


अनुसूची 


01. जो . एच . मो . कनीकी तथा परिष्कृत । 
02. बी एच मी ( एच सी एच ) घूलन चूर्ण । 
03. बी एच सी (एक मी एष ) जल परिक्षेपणीय चूर्ण माद्र । 
04. हीही टोलक को । 
05. डोडीटाधूलन वर्ण । 
(0 . डीडीटी जल परिक्षेपणीय पूर्ण मां । 
107. मच्छर डिम्मनाशा तेल । 
0 . मामा - - बी एच मी (लिन ) 
09. कोडीटी पायसीकरणीय सांद्र 
10 एपिान डायक्लोराइट कार्यन टेटराफ्लोराईड मिश्रण । 
[ 1. गामा , - योएचसी (लिडेन ) 
12. जूना गंधक बोल । 
13. पायरेथम मिष्कर्ष 


- 


- 


- 
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44. छायोजनो मल परिक्षेषणीय चर्ण सांद्र । 

101. कोसलोर, पापणीकरणीय सांद्र । 
45. मनोरेन, कनांक । 

102. फोमलान , भकनीकी । 
48. क्लोरडेन बुलन चूर्ण । 

10 3. फोसनोन घनन पूर्ण । 
47. मियाइल पैराथियन पायमा करणाय सांद्र । 

10 1. सियों गेन, तकनीका । 
48. औरगनोमरक्यूरियल डाई-म, मु - मिग विनिमभिया । 

105. डिपू गैन जन परिक्षेपणीय सत्र । 
19. कवनोय गंधक चूर्ण । 

106. एडिफनफोम , तकनीकी । 
5 ). मिनेब, तकनीक । । . 

107. रिफनकोस पायसीकरणीय सांत्र । 
51. जिनेब जल परिक्षेपणीय चूर्ण । 

108. फलूक्लोरलोन, तकनीकी सांद्र । 
52. जिरम , सकानाफा । 

109. फालूक्लोरीलोन पायसीकरणीय सांद्र । 
53. गिरम जल परिक्षेपणीय चूर्ण । 

110. मेघाहरन पैराथियन धूलन चूर्ण । 
51. डाई थाइट पायम करणं य गोद्र । 

111. क्लोररिफोम, तकनी । 
55. डाईपाइट तकनी । 

112. निकल क्लाराम ,हैराहाईट्रेट नाशकी त्रमार श्रेणों । 
56. पियोलेटो मांद्र । 

113. मोडियम साहनार नाशकजीवमार श्रेणी । 
57 थियोमेटोन पायमोवारणोय सांद । 

114. बूटाक्लोर, तकनीकी । 
58 . पाईरम , तकनीका । 

115. बूटाक्लोर पाथमीकरणीय सांद्र । 
50. एडमिल्फन धूलन पूर्ण . 

116. पोरेट वाने , संपुटित । 
60. डासल्फन पायमोफरणीय सांद्र । 

117. बुटाक्लोर पाने । 
11. एकोमम्फन जल परिक्षेपणोय पूर्ण सांद्र । 

118. फाभिरनि वाने । 
62. डोगरफन , तकनोको । 

119 ट्राईक्लोरोपन दाने । 
63. पाईरम जल परिक्षेपणाय चूर्ण । 

1 :20. फनीट्रोथियोन दाने । 
64. थाईरम साद सिंग पर यिनिर्मिती । 

121 . क्विनालफॉस दान । 
6 5. पगयरेशम जल परिक्षेपर्णीय पूर्ण सदि । 

122 डायमल्फोटोन दाने, संयुटिन । 
68. यकला रोयोस , तकनोको । 

1 23. कारबेशिल दाने । 
G7. फॉस्फेडा, नकनोज । 

124, कार्यानोन पाने । 
. , डायमानारोवोस पायम करण य सांद्र । 

12 5. लिडेन दाने । 
69. हु। इकोफोल, तफनायो । 

126 एल्डीका दाने । 
70. डाइको कोल पायस धारणाय सांद्र । 

127. भथावल पैपियन तकनीको साद्र । 
71. फैनौदोथियन, नफनाको । 

128. ट्राईमार्फ पायसीकरणीय माद्र । 
72. फाट्रोधिया पायन ,करणीय सांद्र । 

129. सांपोकार मागीकरणी सांग । 
75. बाकि लवण भाद्र । 

1.30, ट्राइ मार्फ , नीकी । . 
74. बारित मोशियम , सानाका । 

13 1. एण्डोसल्फा। दाने । 
75. बारित, तकनीक । । 

13 2. नाइट्रोफन पाने । 
76 पाइरे श्रम आधारि... पायगं करणीय जिम्भनाणा सेल । । 

133. फैनथोएट दाने । 
77 फागोउन जन्म वित्नेय सांत्र । 

13.1. क्लोरफोनवानफोम ; तकनीकी । 
78. पाइरेधम घला पूर्ण । 

135 पराक्पेट लाइमथाइल सफेट विलेय मात्र । . 
79. है पटाक नोर धूलन चूर्ण । 

136. फैनीट्रोथियन जल परिक्षेपणीय चूर्ण । 
80. हंटाक्लोर, तकनीको । 

137. केपटाफोन जल परिक्षेपणीय चर्ण । 
1 एमिनियम फास्फाइट विनिमिनी । 

138. क पटाफोन कनीको । . . 
82. कारग्नि जल परिक्षेपणीय मद्रि । 

139 एथियन पायभीकरणीय सांद्र । 
3. कारगिल घनन पूर्ण । 

14७. कॉपर एमिटाअर्मनाइट । 
84. फेनोट्रोधियन धृल । चूर्ण । 

141. एथिथान , नकनीकी । 
15. प्राइमाबानिन थियोमाइनोसिटेट ( थाइनाइट ) तकनीको । 
१ . बार्फरिन मोडियम लषण जल परिक्षेपणोय । 

142. निनोटोन एल्फेट । 

। 
57. दाईक्लोरफोन लन चूर्ण । 

143. एल्युमिनियम फॉस्फाइड । 

14.4. फार लियन पाय मोकरणीय माद्र । . 
88. कवीनतोजीन धूलन वर्ण । 
89) द्रावलोम फोन नमानोगी । 

[ फाईम मं . 6/ 4/ 910 - - ई पाई क ई पी ] 
५)() फैनथियन पायनिकरणोय मात्र । 
91. क्विनटांजीन जाग परिक्षेपणीय माद्र । 

ऐ . के . चौधरी, निदेशक 
192. फेनथिगन, तकनीको । 
23. नरेट, तकनीकी । 

पाद टिप्पण : 
94. स्यीनटजोन , नफनोफी । 

मूल अधिसूचना सं . का . प्रा 3311 सागेख 7 अक्टूबर, 1970 द्वारा 
15 फोरमोथिय । लानोको पोल । 

प्रकाशित की गई थी । 
। यधीननफोम घृलन चूर्ण । 
:) 7. नथानानफोरा पायपोकरणीय मान । 

S . O . 88 .- - ) n exercise of the powcra conferred by clause 
98. क्विनलफोग, लकनायो । 

( d ) of sub - section (2 ) of Section 17 of the Export (Qulity 

Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Central 
99 फैनथोएट पायमीकरणीय मादि । 

Government hereby makes the following rules furtlier to 

amend the Export of Pesticides and their formulations ( log 
1010 , फैनोएट , तकनीकी । 

pection) Rules , 1970 published with the notification of the 
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- 
Government of India in the Ministry of Commerco, No . 

5S, Dimethoate technical 
S . O . 3311, dated the 7th October, 1970 , namely - 

56 . Tbiomelon concentratos 
1 . Short title ind commencement, - 1 ) These rules may be 

57 . Thiometrin çmulsifiable concentrates 
called the Export of Pesticides and their formulations (Ins 

58 . Ibiram technical 
rection ) i Amendment) Rules , 1991. 

59. Endosulfan dusting powder 

60 . Endosulfan emulsifiable concentrates 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 

61, Endosulfan water dispersible powder concentrates 

62. Endosulfan , technical 
2 . In the Export of Pesticides and their Formulations (IJs 

63. Thiram water dispersible powder 
rection ) Rules , 1970 , for the existiny Schedule , the following 
Schedule shall be substituted , namely : 

64 . Thiram seed dressing formulation 

65 . Phrethrum emulsifiable concentrates 
" SCHEDULE 

66 , Dichlorves, technical 
01. BHC technical and refined 

67. Phosphemidon technical 
02. BHC (HCH ) dusting powders 

68 . Dichlorvoy emulsifiable concentrates 
03. BHC (HCH ) water dispersible powder concentrates 

69. Dicofol, technical 
04 , DDT technical 

70 . Dicofol emulsifiable concentrates ! 
05. DDT dusting powders 

71. Fenetrothion , technical 
06 . DDT water dispersiblc powder concentrates 

72 . Fenetrothion , çmulsifiable concentratey 
07 . Mosquito Inrvicidal oil 

73. Warfarin salt concentrates 
08. Gama - BHC ( Lindane) çmulsifiable concentrates 

74. Warfarin sodium technical 
09 . DDT - emulsiflable concentrates 

75. Warfarin technical 
10 . Ethylene dichloride carbort tetrachlorido mixture 

76 . Emulsifiable larvicidal oil pyrethrum based 
11 . Guma BHC (Lindane ) 

77. Phoshamidon water soluble concentrates 
12 . Lime sulphur solution 

78 . Pyrethrum desting powders 
13 . Pyrethrum extracts 

79 . Ieplachlor dusting powders 
14 . Nicotinc sulphate solution 

80 . Heptachlor, technical 
15. Zinc phasphide , technical 

81. Aluminium phosphide formulation 
16 . Aldrin , tochnical 

82 . Carbaryl water dispersible concentrates 
17 . Aldrin emulsifiable concentrates 

83. Carbaryl dusting powders 
18 . Aldrin dusting powders 

84. Fenitrethion duşting powders 
19. Endrin technical 

85. Isobornyl thiocyncacatcte ( Thanite ) technical 
20 . Ethylene dibromide 

86 . Warfarin sodium salt water soluble powder 
21. Methyt bromide 

87. Trichlorfon dusting powders 
22. Copper oxychoride , technical 

88. Quinbozene dusting powdors 
23 . Gamn-BHC (Lindane) smoko generators 

89 . Trichlorfon technical 
24 Copper oxychloride dusting powders 

90. Fonthion emulsifiable concentrates 
25. Cupper o ychloride water dispersible powder con 

91. Quintozene water dispersible powder concentrates 
centrates . 

92. Fenthion , technical 
26 . Criprous oxide water dispersible powder concentrnies 

93. Phorate , technical 
27. Cuprous oxide dusting powders 

94. Quintozene , technical 
28 , Cuprous Cxide , technical (fungicidal grade ) 

95 . Formothion technical solution 
29 , Insecticidal space spray 

96 . Quinalphos dusting powders 
30 . Malathion , technical 

97 . Quinalphos emulsifiable concentrates 
31, Diazinon technical 

98 . Quinalphos technical 
32, Phenyl mercury acetate, technical 

99. Phenthonte emulsifiable concentrates 
33. Stabilized methoxy cthyl mercury chloride roncen 

100 . Phenthoate , technical 

101. Phosalone emulsifiable concentrates 
34. Pwathion ethyl, technical 

102 . Phosalone, technical 
35 . Phenyl mercury chloride, technical 

103. Phosalone, dusting powders 
36 . Ethyl mercury chlofide, technical 

104 . Diuron , technical 
37, Formulations based on stabilized methoxy cthyl Juer 
cury chloride concentrates 

105. Diuron water dispersible concentrates 
38 . Malathion dusting powders 

106 . Edifenphos , technical 
39 . Molathion water dispersible powder concentrates 

107. Edifenphos emulsifiable concentrates 
40 , Malathion emulsifiable concentrates 

108. Fluchlorulin , technical concentrates 
| Mcíhyl rorathion , technical 

109 . Fluchfolalin emulsifiable concentrates 
2 . Chordanc eniylsifiable concentrates 

110 . Methyl paruthion dusting powders 
43. Diazinon emulsifiable concentrates 

111, Chloryrifot, technical 
44 . Dinzinon water dispersible powder concentrates 

112 . Nickel Chloride, hexa hydrate, pesticidal grado 
45. Chlordane , technical 

113. Sodiuin cynaide , pesticidal grade 
16 . Chiordanc dusting powder 

114 . Butachlor , technical 
47. Mohyl popathion emulsifiable concentrates 

11. . Bulachlor emulsiflable concentrates 

116 . Phoratę granules , encapsulated 
48. Organo mercorial dry -secd -dressing formulations 
49. Wettable sulphur powder 

117 . Butachlor gratules 

118. Feothion granules 
51), Zineh , technical 

119. Trichlorfon granules 
31. Zineb watcr dipersible powders 

120 . Fenitrothion granules 
52 . Zirain , technical 

121. Quinalphos granules 
53 . Ziram water dispersible powder 

122. Dissulfoton granules , encapsulated 
54 . Dimethonte errulsifiable concentratęs 

123. Carbaryl granules 
3348 G191 — 7 . 


trates 
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124. Diuzinon granules 

137. Captefol water dispersible powders 
125 . Lindane granules 

138. Captafol technical 
126 . Aldicarb granules 

139 . Ethion emulsifiable concentrates 
127. Methyl parathion, technical concentrates 

140. Copper acetoarsenite 
128 . Tridemorph emnkifiable con :entrates 

141. Ethion technical 
129 . Propoxur emulsilable concentrates 

142 . Nicotine sutphate 
130. Tridemorph, technical 

143 . Aluminium phosphide 
131 . Endosulfan granulos 

144. Formerhion emusifiable concentrates . " 
J32 . Nitrofan granules 
133. Phenthoate granules 

[ F. No . 6 / 4 / 90- EL & EP ] 
134 Chlorfenvinphos, technical 

A . K . CHAUDHURI, Director 
135. Paraquate dimethyl sulphate water soluable conceri 
trates 

Foot Note : Principal notification was published vide No , S . O . 
136. Fenitrothion water dispersible powders 

3311 dated the 7th October , 1970 . 
( मुन्य नियंबक, प्रायान-निर्यात का कार्यालय ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 19 दिसम्बर, 1991 
का . पा . ११ : - - . प्रीमियर मिल्स लि . कोयम्बटूर को मुक्त विदेशी मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित 80 स्मिन्डल वाले शालहार्ट पाटोकोनर माल 238 , 
जिममें प्रत्येक का अपना स्प्लाइसर शीर्ष हो के 6 नम , इलेक्ट्रानिकी लेवेलिंग डिवाइस वाले भागामधी 51 डा . फेम्म के 8 नग और प्रास्टर टेस्टर यूटी 3 
माउल मी/एम डिजिटल टेस्टिंग और विशलेषक प्रतिष्ठान के 1 मग फा पायान करने के लिए 1, 80,45, 8 32/- रपये ( एक करो अस्मी लाख पैतालीम हजार 
आठ सौ बनीम रुपये मात्र ) का एक मायात लाइमेंउ मं . पी /मीजी / 2127016 दिनांक 8- 11-90 मंजूर किया गया था । 

2. फर्म ने उक्त लाइमेंम के मीमाशुल्क प्रयोजन -प्रति की अनलिपि प्रति इम प्राधार पर जारी करने के लिए प्रावेदन किया है कि लाइमेंम की मल 
मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की गई है या मुम हो गई है । यह भी बताया गया है कि लाइौम की मीमाशुल्क प्रयोजन प्रनि को सीमाशुल्क प्राधिकारी मामामुल्क ममाहर्ता 
मद्राम ) से पंजीकृत फगया गया था तथा उम पर 1, 08, 45, 832/- रुपये का इस्तेमाल किया गया था और शेष गशि जिसके लिए दूसरी मीमाशुल्क प्रयोजन 
प्रति अपेक्षित है, 3, 38, 30, 025/- रुपये हैं । 

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने मोटरी पम्लिक कोयम्बटूर के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया 
है । तवनुसार मैं संतुष्ट हूं कि प्रायात लाइसेंस सं . पी /मीजी/ 2127016 दिनांक 8- 11- 90 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति पर्म से खो गई है या मुम हो गई 
है । यथा संशोधित पायात (नियंत्रण ) मादेश, 1953 दिनांक 7- 12- 1955 की उप-धारा 9 ( ब ) के अंतर्गत प्रदम शक्तियो का प्रयोग करते हुए मैं . प्रीमियर 
मिल्स लि ., कोयम्बटूर को जारी की गई उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सं . पी /मीजी/ 2127016 दिमाक 8- 11- 90 को पतबारा निरस्त किया जाता है । 
4. पार्टी को उक्त लाइमेंस की दूसरी मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

[ फाइल मं . 18/ 200/ 90/ईपीमी गी || 
एल . के . बस्सा , उप मुख्य नियंत्रक, पायात-निर्यात 


(Office of the Chief Controller of Imports and Exports) was utilised for Rs. 1 , 08, 45 ,832 And the balance amount for 

which duplicate Custom purpose copy is required for Rs. 
ORDER 

3 , 38, 30 , 025. 
New Delhi , the 19th December, 1991 

3 . to support of their contention , the licensee has Aled 
S. O . 89 . --- M / s. Premier Miks Ltd ., Coimbatore were 

An affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 

Public , Coimbatore . I am accordingly satisfied that the 
granted an import licence No. P / CG/ 2127016 dated 8 - 11 - 90 

original Customs purposes copy of imporı ficance No. P / CG / 
for Rs. 1, 80 , 45 ,832 ( Rupees one crore cighty lakhs fortyflve 

2127016 dated 8 - 11- 90 has been lost or misplaced by the 
thousand eight hundred and thirtytwo only ) for import of 6 

firm , In exercise of the powers conferred under sub - clause 
Nos . Schalhorst Autoconer Modet 238 of 60 spindies cach 

9 ( d ) of the import ( Control ) Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 AN 
with individual splicer heads, 8 Nos. of RBS1 Draw. Frames 

amended the sand Oright Customs purposes copy No. P / 
with electronic levelting device nad 1 No, Uster Tester UT 

CG / 2127016 dated 8 - 11- 90 inted to M / s. Premier 
3 Model B / M Digital Testing and analysing installation issued 

Mills 

Ltd., Coimbatore is hereby cancelled, 
under Free Foreign Exchange . 

4 . A duplicate Customs purposes copy of the said licence 
2. The firm has applied for issue of Duplicate copy of 

is being issued to the party separately . 
Customs purposes copy of the above mentioned licence on the 
ground that the original Customs purposes copy of the licence 

[ F. No. 18 / 200 / 90/ EPCG ) 
the Customs purposes copy of the Hc e was registered with 
the Cusoms purposes copy of the lince was registered with 

____ L. K . BATRA , Dy. Chicf Controller of 
Customs Authority the Collector of Customs, Madras ) and 

Imports and Exports 
_ - -- - - - - -- - - - - -- - - - 
कोयला मंत्रालय 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


नई विम्ली, 24 दिसम्बर, 1991 
का . प्रा . ६0 : - - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के गजपन्न , भाग 2, 3 3, उपखंड ( 1 ) नारीख 13 जनवरी, 1990 में 
पृष्ठ 89 से 91 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का . प्रा . 89 तारीख 20 दिसम्बर , 1989 बाग उम 
अधिसूचना से उपायठ अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिणेत की भूमि में जिमका माप 3352 . 594 हेक्टर ( लगभग ) या 13226 . 26 एकर ( लगभग ) है, कोयले 


... 


. ....... - पारपात का नाम में जिमका माप 5352. 594 हेक्टर ( Amur - 


[ भाम II - - खण्ड 3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : जनवरी 11, 1992 /पोष 21, 1913 
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2. और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूबमा से संलग्न अनुसूभी में वर्णित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है । 

3. और केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंमिल हाउम स्ट्रीट, फलकप्ता (पिन-700001 ) को भारत के राजपत्र, तारीख 4 अप्रैल , 1987 में 
पृष्ठ 1397 से 1400 तक में प्रकाशित अधिसूचना मं . का . प्रा . 905, तारीच 20 मार्च, 1987 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन समक्ष प्राधि 
कारी नियुक्त किया है । 

4. अतः, अब , केन्द्रीय सस्कार, उक्त अधिनियम की धाग 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इमसे संबम्न अनुसूची में 
वर्णित जनम अधिकारों में 741 . 16 हैक्टर ( लगभग ) या 1831. 40 एकर ( लगभग ) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने प्रागय की सूचना देती है । 

5. इम अधिसूचना के अंतर्गत माने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . एम . ई . सी . एल . बी . एम . पी . जी . एम . ( योजना )/भूमि/ 99, तारीख 27 सितम्बर, 
1991 का निरीक्षण कमस्टर, गयगढ़ ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, कामिम हाउम स्ट्रीट , कलकता (पिम-700001 ) के कार्यालय 
में या भाउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . ( राजस्व प्रमुभाग ), सीपत रोड, बिलासपुर-49 5001 !( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 

#. इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में गणित भूमि में हितकर कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन उस तारीख से 30 दिन के 
भीतर , जिमको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिमूचमा की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , मंपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या 
उक्त भूमि में या उस पर के किम्ही अधिकारों का अर्जम किए जाने के बारे में उन सक्षम प्राधिकारी को लिखित में मापत्ति फाईल कर सफगा । 


अनुसूची 


छाल म्लाक 


मांव -रायगढ़ - - कोलफील्ड 
जिला रायगढ़ ( मध्य प्रदेश ) 


खनन अधिकार 


( भूमि अजित करने का मामन वति हुए. ) 


क . 


ग्राम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


पटवारी 
एका 
मंमयांक 


1. छाम्न 


रायगढ़ 


9 . 280 


भाग 


धर्मजयगढ़ 
यथोक्त 


2. लख 


यथोक्त 


483 . 770 


भाग 


यथोक्त 


यथोक्त 


46 . 610 


भाग 


3. चन्द्रशेखरपुर 
4. खेड़ापाली 
5. मंधापानी 


यथोक्त 


यथोक्त 


48 . 810 


भाग 


यथोक्त 


यथोक्त 


125 . 890 


भाग 


8. मवापारा 


यथोक्न 


यथोमल 


28 . 800 


भाग 


741 . 1 6 हेक्टर ( लगभग ) 


या 


1831 . 40 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम छाल ( भाग ) में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संम्पोक : 


1372 ( भाग ), 1378 ( भाग ), 1379 ( भाग ), 1380 से 1388, 1387 ( भाग ) , 1408 ( भाग ), 1111 ( भाग ), 1413 ( भाग ), 1414, 1415, 
1416. 
प्राम लन ( भाग ) में अजित किए आने वाले प्लाट संख्यांक : 


2 से 27, 28/ 1, 28/ 2, 28/ 3, 28/ 4, 28/ 5, 28/ 6, 28/ 7, 29 से 139, 140/1, 140/ 2, 140/ 3, 140/ 4, 141 से 176, 177 ( भाग ), 178 
( भाग ), 179 ( भाग ), 180, 181, 182 ( भाग ) , 183 ( भाग ), 184 ( भाग ) , 194 ( भाग ), 195 से 203, 204 ( भाग ) , 205 ( भाग ) , 206 से 
211, 212 ( भाग ), 218/ 1 ( भाग ), 218/ 2 ( भाग ), 218/ 1, 219 में 232, 233/1, 233/ 2, 233 / 3, 233/ 4, 234 मे 279, 280 ( भाग ), 281 
( भाग ) , 282 ( भाग ), 287 ( भाग ), 239 ( भाग ), 291 ( भाग ) , 343 ( भाग ), 344 ( भाग ) , 3.45 से 350, 351/1, 351/ 2, 351/ 3, 351/ 4, 
351/ 5, 351/ 6, 352, 353, 354 ( भाग ) , 355 ( भाग ), 356 से 362, 383/ 1 ( भाग ) , 363/ 2, 363/ 3 ( भाग ) , 364 ( भाग ), 365 ( भाग ), 
384 ( भाग ), 387 ( भाग ), 389 से 390, 391 ( भाम ) , 392 से 395, 390 ( भाग ), 397 ( भाग ), 398 ( भाम ), 399 ( भाग ) , 400 से 415, 
416 ( भाग ), 117 से 418, 419 ( भाग ), 420 मे 470, 471/1, 471/ 2, 171/ 3, 471/ 4, 472 में 482, 483/ 1, 483/ 2, 484 से 580, 581/ 1 , 
581/ 2, 582 से 661, (665/ 1, 665/ 2, 666 से 851, 852/ 1, 852/ 2, 85.3 गे 871, 872/ 1, 872/ 2. 872/ 3, 873 मे 885, 887 मे 901, 
905/ 1, ७05/ 2, 900 से 1010 और 1115 ( भाग ) , 
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ग्राम चन्द्रशेखरपुर ( भाग ) में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 


2, 2/ 395, 3 मे 10, 11/ 1, 11/2, 12/ 1, 12/ 2, 13, 14/1, 14/ 2, 15 से 26, 27, 27/430, 28 से 52, 52/ 386, 53, 54 ( भाग ), 55 
( भाग ), 56 ( भाग ), 57 ( भाग ), 58 से 70, 71/ 2 ( भाग ), 72/ 2 ( भाग ) , 97 ( भाग ), 98/ 1 ( भाग ), 98/ 2, 99/ 1, 90/ 2, 100 ( भाग ), 101, 
102/ 1 ( भाग) , 102/ 2 ( भाग ) , 103 ( भाग ) , 10:1 से 105, 106 ( भाग ), 107 ( भाग ), 111 ( भाग ), 113 ( भाग) , 146 ( भाग ) , 147, 148 
( भाग ), 149 ( भाग ), 150/ 1 ( भाग ), 267 / 1 ( भाग ) । 

- - - - --------- -- - - 
ग्राम खेड़ापाली ( भाग ) मे अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 


1 , 2, 3, 4/ 1, 1/ 2, 4/ 3, 4/ 4, 4/ 5, 4/ 6, 5/ 1, 5/ 2 ( भाग ) , 5/ 3, 5/ 4 ( भाग ) , 5/ 134, 6, 7/ 1, 7/ 2, 8, 10/ 1, 10/ 2 ( भाग ) , 11/ 1, 11/ 2, 
13, 85/ 1, 85/ 2, 86/ 1, 86/ 2, 67/ 1, 87/ 2, 88/1, 89, 90, 91/ 1, 91/ 2, 92, 93/ 1, 104/ 1, 105/1, 105/ 2, ( 1/ 2 ( भाग ) , 13/ 2 ( भाग ) , 
80/ 2 ( भाग ), 84/ 2 ( भाग ), 84/ 3 ( भाग ), 85/ 3 ( भाग ) , 85/ 4 ( भाग ), 87/ 3 ( भाग ) , प्लाट संख्यांक और सड़क का एक भाग ) । 
प्राम बंधापानी ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 


64 ( भाग ), 70 ( भाग), 71, 72 ( भाग ), 73 ( भाग ), 118 ( भाग ), 120 ( भाग ), 122/1 ( भाग ), 122/ 3 ( भाग ), 123 ( भाग ) , 124 ( भाग ) , 
174 ( भाग ) , 175 ( भाग ), 177 ( भाग ), 178 ( भाग ), 179 ( भाग ), 183 ( भाग ), 184 से 194, 195/1, 195/ 2, 195/ 3, 19 5/ 4, 196 से 
241, 242 ( भाग ) , 243 ( भाग ) , 248 ( भाग ), 248, से 257, 258 ( भाग ), 263 ( भाग ) , 264 ( भाग ), 265 ( भाग ), 256 ( भाग ) , 267 
से 276, 277 ( भाग ), 304 ( भाग ), 305 ( भाग ) , 306 ( भाग ), 309 ( भाग ), 310, ( भाग ) , 311 मे 329, 330/ 1, 330/ 2, 330/ 3, 330/ 4, 
331 से 334, 33 5/ 1, 335/ 2, 336 से 376, 377/ 1, 377/2 _ 377/ 3, 377/ 4, 378 से 385, 386/ 1, 386/ 2, 387, 388/ 1, 388/ 2, 389 से 
409, 410 ( भाग ) । 
ग्राम नवापारा ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याक : 


278/ 2 ( भाग ), 458 ( भाग ) , 459 से 462, 463 ( भाग ), 464, 465, 466/ 1, 466/ 2, 466/ 3, 466/ 4, 466/ 5, 468/ 6, 466/ 7, 167 से 178 , 
479 ( भाग ), 484 ( भाग ), 485 ( भाग ), 486 ( भाग ), 487 से 493, 494 ( भाग ), 502 ( भाग ) , 503 (भाग ), 504 से 507, 508 ( भाग ) , 
509, 51 5 ( भाग ), 518 ( भाग ) : 
सीमा वर्णन : 
क - ख रेखा ग्राम लत में बिन्दु “ क से प्रारम्भ होती है और प्लाट संख्यांक 177, 178, 179, 18 , 183, 194, 204, 205, 212, 218/ 1 , 

281, 280, 282, 287, 288, 29 1, 344, 343, 354, 35 5, 383/ 1, 303/ 3, 365, 364, 419, 416, 398, 399, 307, 396 
384, 391, 388 से होकर जाती है मोर ग्राम छाल की मोर जाती है और प्लाट संख्यांक 1378, 1379, 1372, 1382, 1387, 1408 , 
1411, 1413, से होकर जाती है मौर बिन्दु " स्त्र " पर मिलती है । 
रेखा, ग्राम बंधापानी में प्लाट संख्यांक 310, 309, 306, 305, 304, 277 , 266, 265, 261, 263, 258, 247, 243, 242, 64 , 
7 ), 72, 73, 118 120 122/ 1, 122/ 3, 122/ 1 123, 124, 174, 175, 177, 179, 183 प्लाट संख्यांक 186 की उसरी सीमा , 

प्लाट संख्यांक 187 की पूर्षी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
ग - घ रेखा ग्राम नवापारा में प्लाट संख्यांक 463, 278/ 2, 458, 494, 515, 518, 503 से होकर जानी है और बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
घ - .- . रखा आम नवापारा में प्लाट संख्यांक 502, 508, 494, 486, 485, 49.1, 479 से होकर जाती है और ग्राम मंधापाली में प्रवेश करती 
1 - ध है मोर प्लाट संख्यांक 410, प्लाट मझ्याक 409 की पूर्वी सीमा से होकर जाती है और भागत. ग्राम वधापली- खड़ापाली की सम्मिलिप्त सीमा 

के साथ- साथ होकर जाती है और बिन्दु " च " पर मिलती है । 

रेखा ग्राम खेड़ापाली में प्लाट सम्याक 5/ 2, 5/ 4 से होकर जाती है और फिर प्लाट संसाफ 7/ 2, की नक्षिणी सीमा, 8, के साथ-साथ प्लाट 
म - अ - ट - ट संसया 9/ 1, 9/ 3, 9/ 4, 9/ 5, 10/ 2 प्लाट संमयांक 10/ 1 की वक्षिणी सीमा , लाट संख्यांक 11) 2 की पूर्वी सीमा 13 से होकर मोर, फिर 

राज्य के राजमार्ग की पूर्वी सीमा के साथ -माय जाती है और मिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा राज्य के राजमार्ग से होकर जाती है और बिन्दु " ड " पर मिलती है । 

रेखा, राज्य के राजमार्ग की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और मि तु " पर मिलती है । 
- - 1- ण - रेखा, राज्य के राजमार्ग को पश्चिमी सोमा के माथ - साथ जाली है और ग्राम चन्द्रशेखरपुर में जाती है और प्लाट संख्यांक 267/ 1, 150/ 1 

267/ 1, 148, 150/ 1, 148, 149, 146 से होकर और प्लाट संख्यांक 146 की पश्चिमी सीमा के साथ-माथ जाती है और प्लाट संख्या क , 
107, 106, 107, 111, 112, 103, 103, 102/ 2, 102/ 1, 97, 100, 98/ 1, 71/ 2, 72, 2, 57, 56, 54, 55, से होकर जाती है 
और माद नबी के किनारे पर बिन्दु " , " पर मिलती है । 


- 


- 


ज 


पक 


रेखा माद मदी के पूर्वी किनारे के माथ - साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 


- 


- 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


न्यू ] 


[ फा . मं . 43015/ 19/ 89 - एल एम 

के . एम , डागर, अयर सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - -- - 
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= = = = = = = = = = = 
MINISTRY OF COAL 

Now Dubi, th : 24th Decemb31, 1991 
S .O . 90 - Whurvas by the notification of the Government of India in hw Ministry of Energy 
(Department of Coxl) No. S .O .89 dated the 20th Durembor, 1989 issued under sub - suction (1 ) uf 
section 4 of the Coal Bearing Arvas (Acquisition and Devilopmoni) Act, 1957 (20 of 1957) (hearvis 
after roferred to as tho said Act), published in Part II, Şaction 3 , Sub -suction ( ii ) of the Gazette of 
India , dated the 13th January , 1990 at pages 89 to 91 , the Contral Govornment gave notice of its 
intention to prospect for coalin 5352 .594 hectares (approximatcly ) or 13226 26 2crus (approximatuly ) 
of the lands in the locality specifiod in the Schedule annexed to that notification ; 

2 . And whereas th , Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said 
lands describod in the Schedule appended to this notification ; 

3. And whoroas th > Coal Controller, 1 , Council House Strovt. Calcutta . ( PIN 700001 ) has been 
appointed by the Central Governmont as the competont authority under scction 3 of the said Act. 
vida notiſigation No .S . O . 905 , dated the 20th March , 1987 published in the Gazotto of India , dated 
tho 4th April , 1987 at pagos 1397 to 1400 ; 

4 . Now , thyroforo , in exorcise of the powers conferred by sub -soction (1 ) of section 7 of the said Act. 
th , Central Governmont hirehy gives notic ; of its intention to acquire thy lands measuring 741 . 16 
hectares (approximately) or 1831 40 acres (approximately ) in Mining Rights, doscribd in the Schedule 
appondod horoto . 

5. Tho plan bvaring No . SECL /BSP /GM (Planning) Land /99 , dated the 27th September, 1991 of 
tho area covorod by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Raigarh (Madhya 
Pradosh ) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Strcut, Culcutta (PIN 700001 ). 
or in the Office of the South Eastern coalfields Limited (Revenuo Section ), Seopat Road , Bilaspur 
495001 (Madhya Pradesh ). 

6 . Any porson intcrostod in tho lands described in the Schodulc appondod to this notification may, 
within thirty days from tho date on which th7 eopies of this notification , as published in the Gazette of 
India , are made available to the gencral public , file objection ir writing , under section 8 of the said Act, to 
the said conipatent authority with regard to the acquisition of the whole or any part of the lands or any 
rights in or ovar the said lands. 


- - - - - - - 


- 


-- - - 


- - 


- 


- 


MINING RIGHTS 
SI. Village 
No. 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


SCHEDULE 

CHHAL BLOCK 
MAND -RAIGARH - COALFIELD 
DISTRICT .RAIGARH (MADHYA PRADESH ) 

(Showing intention to acquir ; lands) 
Patwari Tohsil 

District Area in Remarks 
Hälkä 

Hectares 
Number 
Dharamjaygarh Raigarh 

9 . 280 Pulrt 
Dharamjaygarh Raigarh 483 . 770 
Dharamjaygarh Riligarh 46 .610 Part 
Dharamjaygarh Raigarh 48 . 810 Part 
Dharamjaygarh Raigarh 125 . 890 

Part 
Dharamjaygarh Raigarh 26 . 800 Part 

741 . 16 Hoctures 
( approximatoly) 

OR 
1831 . 40 Acres 
( approximately) 


1 . Chhal 
2 . Lalt 
3. Chandraskhirpur 
4 . Khodapali 
5 . Bandhapali 
6 . Navapara 
Total : 


Piirt 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 
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Plot numbers to be acquired in village -Chhal (part) : 

1372 ( part ), 1378 ( part), 1379 ( part), 1380 to 1386, 1387( part), 1408(part ), 1411 (part), 1413( part), 1414, 
1415 , 1416 

Plot numb3rs to be acquired in village Lat ( part) 2 to 27 , 28 /1 , 28 /2 , 28 /3 , 28 / 4 , 28 /5 , 28/6 , 28 /7 , 
29 to 139 , 140 /1 , 140 /2 , 140 /3 , 140 /4 , 141 to 176 , 177(part ), 178(part ), 179 (part ), 180 , 181 , 182 (part), 183 
(part ), 184 (part), 194 (part), 195 to 203 , 204 (part), 205 (part ), 206 to 211 , 212 (part), 218 /1( part), 218 /2 , 218 /3 , 
218 /4 , 219 to 232 , 233 /1 , 233 /2 , 233/ 3 , 233 /4 , 234 to 279 , 280 (part ), 281( part), 282 (part), 287(part), 288 (part). 
291 (part), 343{ part), 344 (part), 345 to 350 , 351 / 1, 351/ 2 , 351 /3 , 351 /4 , 351 / 5, 351 /6 , 352 , 353 , 3544part), 355 
(part), 356 to 362, 363/1 (part), 363/2 , 363/3 (part), 364 ( part), 365 {part), 384 (part), 388 (part), 389 to 390 , 
391 (part), 392 to 395 , 396 (part ), 397( part ), 398 ( part), 399( part), 400 to 415 , 416 (part ), 417 to 418, 419 (part), 
420 to 470 , 471 /1 , 471/2 , 471/3 , 471 /4 , 472 10 482 , 483 /1, 483 /2 , 484 to 580 , 581 /1 , 581 /2 , 582 to 664 , 665 /1 , 
665 /2 , 666 to 851, 852 /1, 852 /2 , 853 to 871 , 872 /1 , 872/2 , 872 /3, 873 to 885, 887 to 904 , 905/1 , 905 /2 , 906 to 
1010 and 1115 (part). 


Plot nunbørs to by acquired in village - Chandrasokharpur ( part ) :- 2 , 2 /395 , 3 to 10 , 11 /1 , 11 /2 , 12 /1 , 
12 /2 , 13 , 14 /1 , 14 /2 , 15 to 26 , 27 , 27/430 , 28 , to 52 , 52 /396 , 53, 54 (pari), 55(part), 56 (part), 57(part ), 58 
to 70 , 71 /2 (part), 72 /2 (part ), 97 (part ), 98 /1( part), 98 /2, 99 /1 , 99 /2, 100 (part ), 101 , 102/ 1(purt ), 102/2 (part), 
103(part ), 104 to 105 , 106 ( part), 107(part), 111 ( part ), 113( part), 146 (part), 147, 148 ( part), 149 ( part ), 150 /1 
(part ), 267/ 1 ( part). 

Plot numbors to b. acquired in villago -Kodapali (part) :- 1 , 2 , 3, 4 /1 , 42, 4 / 3, 4 /4 , 4 /5 , 4 /6 , 5 /1 , 5/ 2 
(part), 5/ 3 , 5 /4 (pari), 5 / 134 , 6 , 7 , 7 /2 , 8 , 10 /1 , 10 /2 (part), 11 /1 , 11 /2 , 13 , 85 /1 , 85 /2 , 86 /1 , 86 / 2 , 
87/ 1, 87 /2 , 88 /1 , 89 , 90 , 91/ 1, 91./2 . 92 , 93 /1 , 104 / 1, 105 /1 , 105 /2 , ( 1 /2 (part), 13/2 (part), 80 /2 (part), 
84/2 (part), 84 /3( part ), 85 /3 (part), 85/4 (part) 87/3 (part) Numbyrs are part of Road ). 

Plot numbers to bo acquired in village- Bandhapali (part) : - 64(part ), 70 (part ), 71 , 72 (part), 73 
(part), 118 ( part), 120 (part), 122 /1 (part), 122 /3 (part), 123( part ), 124 (part), 174 (part), 175 (part), 177 (part ), 
178 (part), 179( part), 183( part), 184 to 194 , 195 /1 , 195/2 , 195 /3 , 195 /4 , 196 to 241 , 242 (part), 243 (part), 
247( part), 248 to 257, 258 (part), 263(part ), 264 (part), 265( part), 266 ( part), 267 to 276 , 277 (parrt ), 304(part) 
305 (past ), 306 (part ), 309 ( part ), 310 (part ), 311 to 329 , 330 / 1 , 330 /2 , 330 / 3 , 330 / 4 , 331 to 334 , 335 / 1 , 335 / 2 . 
336 to 376 , 377 /1 , 377 /2 , 377/3, 377/4, 378 to 385 , 385 /1, 386 /2 , 387, 38811, 388 /2, 289 to 409, 410 
(part). 

Plot numbers to be acquirec in village -Navapara ( part) : - 278 /2 (part), 458 (part ),459 to 462 , 463 ( part) , 
464 , 465, 466 /1, 466 /2 , 466 / 3 , 466 /4 , 466 /5 , 466 /6 , 466 /7 , 467 to 478 , 479 ( part), 4841part), 485 ( part),486 (part ), 
487 to 493, 494 (part ), 502( part), 503(part), 504 to 507, 508( part), 509, 515(part), 518 (part ). 
BOUNDARY DESCRIPTION 
A - B 

Line starts from the point A in village Lat and through the plot numbers 177, 178 ,179 , 
182 , 183 , 194 , 204 , 205, 212 , 218 /1, 281 , 280 , 282 , 287 , 288 , 291 , 344 , 343 , 354 ,355 , 
363 /1 , 363 /3 , 365, 364 , 419 , 416 , 398 , 399 , 397, 396 , 384 , 391, 388 and proceeds in village 
Chhal and passes through plot numbers 1378 , 1379 , 1372 , 1382 , 1387, 1408 , 1411 , 1413 

and meets at point B . 
B - C 

Line passcs in village Bandhapali through the plot numbers 310 , 309 , 306 , 305, 304 
277 , 266 , 265 , 264 , 263, 258 , 247 , 243 , 242 , 64 , 70 , 72 , 73 , 188 , 120 , 122 / 1, 122 /3 , 122 /1 , 
123 , 124 , 174 , 175 , 177 , 179 , 183, northern boundary or plot number 186 eastern 

boundary of plot number 187 and meets at point C . 
C - D 

Line passes in village-Navapara through plot numbers 463, 278/2, 258 , 494 , 515, 518, 503 

and meets at point D . 
D - E -El- F Linc passes in village Navapara and passes through plot numbers 502 , 508, 494, 486 , 

485 , 484 , 479 , and enter in village Bandhapali and passes through plot numbers 410 , 
castern bounadary of plot number 409 , and passes partly along the common boundary 
of village Bandhapali-Khedapali and mects at point F . 


C-D 
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. 


- -- 


- - 


- - - 


- 


- -- 


F- G - H -I- c- K - L 


L - M 


M - N 


N - N - O - P - Q 


Linc passes in villagc Khedajhali through plot numbers 5/ 2, 5 / 4 then along the southern 
boundary of plot numbers 7/2 , 8 , through plot numbers 9 /1, 9 /3 , 9/4 , 9/5 , 10 / 2 southern 
boundary of plot number 101 /1 castern boundary of plut numbers 11 /2 , 13 then along 
castern boundary of State Highway Road and meets it point I. . 
Line passes through the State Highway Road and meets at point M . 
Line passes along th : western boundary of Statc Highway Road and meets at point N . 
Line passes along the western boundary of state Highway Road and proceeds in village 
Chandrasekharpur and passes through plot numbers 267/1 , 150 /1 , 167/1 , 148 /1, 150 /1 , 
148 , 149 , 146 and long the wist -rn boundary of plot- number 146 and passes through 
plot number 107, 105, 107 , 111 , 112, 113 , 103 , 102 / 2, 102 /1 , 97 , 100, 98 /I , 71/ 2 , 72/ 2 , 
57 , 56 , 54 , 55 and meets on the bank of River Mand at point Q . 
Lino passes along tho castern bank of River Mand and meets at the starting point A . 

[ No . 43015/19 /89- LSW] 
K. S. DAGAR , Under Secy. 


Q- A 


- मानव गंगाषन विफाम मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 1991 
का . पा . 91: - - विश्यविद्यालय अनुदान प्रयोग अधिनियम , 1956 के खा 6 के उपखण्ड ( 1 ) ( ग ) के माय पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) 
तथा ( 31 ( क ) द्वारा प्रदत्त शकिसयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री के . पी . गीताकृष्णन के स्थान पर श्री के . वी . प्रार . नैय्यर, मषिव ( व्यय ) 
वित्त मन्त्रालय को तीन वर्ष को अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियमन करती है । 

[ सं . एफ . 4- 43/ 91-यू . .I] 

एम . पी . एम . कुट्टी, निवेशक 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 1956 ( 3 of 1956 ) , the Central Government hereby appoints 

Shri K . V . R . Nair , Secretary ( Expenditure ) in the Ministry 
(Department of Education ) 

of Finance to be a Member of the University Grants Com 

mission for a term of three yeurs vicc Shri K . P . Ocotha 
New Delhi, the 24th December, 1991 

krishnan . 
S. O . 91 . - In exercise of the rovers conferred by sub 

No. F. 4 - 43 / 91 - U . 1] 
Section ( 1 ) and ( 3 ) (a ) of Section 5 read with sub -section 
(1 ?(e ) of Section 6 of the University Cirants Commission Act, 

M . P. M. KUTTY, Director 


पेट्रोलियम और केमिफल्म मंत्रालय 
नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1991 


का . पा . 9 ?: - जबकि पेन्द्र सरकार या अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के 
लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गन नरसपूर मे पेरवलि तक तेल पोर पाकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । और यह भी अनभा करती है कि 
उम कार्य के लिए इसके माथ मनग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोमता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खण 3 के उपवार ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने को प्रभा की घोषणा करती है । 


मणसे कि उस भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचमा की तारीग्य में 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के क्रोध 
में अपनी प्रान्ति मक्षम प्राधिकारी तोल और प्राकृतिक नेल आयोग , के . जि . प्रोजेक्ट , भूमेकरणा, कार्यालय, राजमंछि, मान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा 
मकमा । 


। और मी प्रापत्ति दर्ज कगते ममय किमी भी व्यकित को यह विणेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिव्यवसायक के 
माध्यम से अपमा मन प्रस्तुत करना चाहता है । 
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पार . प्रो . य . ग्याग पाइप लाइन नरमपुर मे पेरवलि सक 


म्टेट · प्राधप्रटेश 


गांव · चिनमामिगिल्लि 
मएल : नरमपुर 
fantafta 1977 
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हेक्टार्स 


सेनटिएम 


एफर्म 


गम्टस 
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. 


( 2 ) 


( 3 ) 


L . _ 


चिनमामिरिपलिल 


01 


3 . 5 


88 


01 


03 


11 


29 


01 


13 


783/47€ 
72 / 1 TE 
74/1972 
71/ 2 TT 
73/ 1 TE 
67 / 3 T 
67/ 2 TTE 
73/ 2 ATË 
66/ 4 giờ 
74/29 
63/ 2 TT& 
63, 3 The 
62/978 
57/93 
58/ 9T 
49/ 2 
49/ 2, 1 qra 
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[# , 31 - 12016 , 1/ 9 1- 347 Mar 


# 4 / 


pipelines (Aquisition of Right of User in the land) Act, 1962 
the Central Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein . 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

• New Delhi, the 17th December , 1991 
SO , 92. -_ Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Narsupur to Peravali in A . P . State Pipe 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission , 


Provided that any person interested in the said land inay, 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Commission , construction 
and Maintenance Division , K .G . Project , Rajahmundry 
( 533103 ). 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


And every person making such un objection shall also 
stato specifically where he wishes to he heard in person or 
by legal practitioner , 


SCHEDULE 
Oas pipe line for R . O , U , Main line from Narasapur To Peravali State Andhra Pradesh , District 
West Godavary Mandal Narasapur 
- - - - - - - - - - - - - - 
Village 

Rs nos. 

Hectars Areas ccntiaris Acres 
- - - - - - - - 

-- - 
2 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


- - 


. - - - . .. -- 


- 


- - 


-- 


- 


Cerits 


- - 


-- - 


- 


345GT 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Chinama-midipalli 


01 


83 /PT 
72 / 1 PT 
74 / 1 FT 
71 /2 PT 


0 


0 


03 


- -- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


I - 


- 


- , - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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73 / 1 PT 
67 / 3 PT 
2PT 
73 / 2 PT 
66 /1 PT 
74/ 2 PT 
65/ 2 PT 
63 / 3 PT 
62/ 2 PT 
57/ PT 
58 / PT 
49 / 2 
49 / 2 PT 
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[ No. 0 –1201 6/1/ 91 – ONG/ D .4] 


का . पा . 93 :- जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रायश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गम लाने के लिए 
पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गम नरमपुर से पेरवलि नक वेम और प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के उपग्मण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र मरकार एतदाग उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मशा को धोयणा करती है । 

गर्ने कि उक्त भूमि में अपनी मचि रखने वाला कोई भी ध्यक्ति अधिसूचना की नारीख में 21 दिन के भीतर भमि गत पाइप लाइन बिछाने के विराध 
"में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी नेल और प्राकृतिक गैस आयोग , के . जि . प्रोजेक्ट, भमेकरणा, कार्यालय , गजमंद्रि, आन्ध्रप्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष म्हप में निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप में प्रथना विधिव्यवमायक के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुम करना चाहता है । 


अघुसूची 
पार मो . यु . गैम पाईप लाइन नग्मपुर से पेवलि तक 
गविल : चिट्टवरम मंत्र : नग्मपर जिला : पश्चिमगोदार 


राज्य : प्रोत्र प्रवेश 
- - - - - - - - - - - - 
गांव 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


मार. एम . नं . 


हेक्टेर्म 


एम 


मेनटियर्न 


एकर्म 


मेन्टम 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


पिठुवरम 


12 


31 


37 


92 


102 


05 


00 


01 


20 


49/ 1 
50/ पार्ट 
19 / 1 
49/ 1 
51/ पार्ट 
47/ 2 
55/ 4 
5313 
56/ 6 
56/ 7 


01 


11 


(1) 


16 


20 


39 


30 
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- - -- - - - - - - -- 


H 


-- 


-- 


- --- 


- --- 


- 


- 


10 


ATTIT 


. T . ( TIT ) 


0 1 


01 


08 


21 


85 


34 


01 


10 


5 7 4 
58 / 11 
35/97€ 
31 / 1 ore 
36 / 1 
36/ 2 TTE 
37/ 2 ATÉ 
37 / 1 78 
34/ 978 
20/ 1 97€ , 2 TTE 
20 / 3 TTE 


09 


23 


07 


18 


15 


39 


97 


15 


- - - - - - - - - - - - - 


[ . 8 - 12016 / 2/ 91-6 na off- 874] 
S . O . 98. - Whercas it appears to the Central Government the Central Government hereby declare its intention to 
that it is necessary in the public interest that for the transport acquire the light of 114cl theroin : 
of petroleum (loni Narsapur to Peravali in AP. State Pipe 

Provided that any person interested in the said land may, 
linc should be laid by the Oil and Natural Gas Commiusion . 

within 21 days from the date of this Notification), object 

to the laying of the pipelinc linder the land to the competent 
And whereas it uppear that for the purpose of laying such 

illthority , Oil and Natural Gas Commission , construction 
pipeline , it is necessary to acquire thut right of user in 

and Maintenance Division , K .G . Project, Rajamundry 
the land described in the schedule annexed hereto . 

( 533103 ) . 
Now , thereforc, in exercise of the powers conferred hy 

And every person making such an obicction shall also 
Sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 

Stale specifically where he wishes to he heard in person or 
pipelines ( Aquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 

by legal practitioner, 

SCHEDULE 

Pip : Line for Narasapur to Peravali 

Statc : Andhra Pradesh District : West Godavari Mandal : Naraspur 
Village R .S . No 

Hectares Ares Contaires Acres Cen is 
- - 

ī - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


- - - 


Chittavar A . N . 


49 /1 Pt 
50 /Pt 
49 / 1Pt 
49 / 1 P1 
50 / 1 Pt 
47/2 Pt 
55 /4 Pt 
55 /3 
56 /6 
56 /7 
57 /4 
58 / 11 
59 / 13 
35 /Pt 
36 / 1 Pt 
36 /1 Pt 
36 /2 Pt 
37 / 2 Pt 
37 /1 Pt 
34 /1 Pt 
20 / 1 Pt 
20/ 3 qt 
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- . . - - - 


- 


मा . प्रा . 94 :- जम कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस माने 
के लिए इिप लाईन परियोजना के अन्तर्गम नरमपूर में पेरन्नि नक मेल और प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

मौर यह भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण गरकना मावश्यक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोमता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1963 ( 1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रमोग करते हुए केन्द्र सरकार एनद्वारा वम पर प्रयोक्ना का अधिकार ग्रहण करने की अंणा की श्रोषणा करती है । 

मणते कि उक्त भूमि में अपनी मचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, तेल मोर प्राकृतिक गेम प्रायोग के जि . पोप्रक्ट , भूमेरणा कार्यालय , राजमंद्रि , प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा 
सकता है । 

और रोमी अापत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिव्यवसाय के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
प्रार . प्रो . य . गम पाइप मान मरमपुर मे पेवलि तक 


स्टेट : प्रान्ध्र प्रदेश 


विलेज : दिगमा 


मएल : पालकोलात 


मिला : पश्चिम गोदावरी 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- .. - - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गांध 


एम नं . 


हेक्टामं 


एम 


मेन्टिएर्स 


एकर्म 


मेन्टम 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


__ ( 7 ) 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


दिगमक 


49 


30 


74 


OM 


108 


21 


(05 


। 


52 


105 


1 " 


47 


) 


48 


20 


9 )/ पार्ट 
पोगमवोक 
98 पार्ट 
98 पार्ट 
961 पाद 
96/ 2 पार्ट 
96/ 4 पार्ट 
16/ 5 पार्ट 
पाराममोम 
8312 पार्ट 
85 पार्ट । 
85 पार्टः 
पोरामनाक 
79 पार्ट 
11011 पार्ट 

2 पार्ट 
117 पार्ट 
पोराममोक 
129 पार्ट 
131 पार्ट 
131 पार्ट 
127 पार्ट 
132 पार्ट 
पोराम्बोक 
1 3 5/ पार्ट 
150/ 2 पार्ट 
150/ 2 पार्ट 
123 पार्ट 
129/ पार्ट 
129 / पार्ट 


.) 


2 


11 


08 


20 


(03 


52 


30 


25 


62 


17 


43 


104 


11 


01 


29 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- --- - 


- 


- 


- -- 


-- 
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SM 


(2 ) 


(1) 


( 3 ) 


. 


( 7 ) 


(6 ) 


01 


12 


31 


149 /TYTĖ 
153/ TTE 
155/ 
156 / TTE 
158 / 13 
129192 


36 


89 


01 


03 


- 


- 


- 


- 


- 


G 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


-- - 


32 


0 


10 


68 


( nt 12016 / 3 /91-977.0.9 . oft .87 .-4 ) 
the Central Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein . 


S . O . 94. - - Whereas it appears to the Central Governinent 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State Pipe 
line should be laid by the Oil and Nitural Gas Commission . 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto . 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Commission , construction 
and Maintenance Division , K .G . Project, Rajahmundry 
( 533103 ) , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
sub - secton ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Aquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 


And every person making such an objection shall also 
stale specifically where he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner , 


SCHEDULE 

Pipeline for Narsapur to Peravali 
State : Andhra Pradesh District : West Godavari Mandal : Palakol 


- 


- - - 


- 


Village 


S .No . 


Hectars 


Pres 


Centairs 


Acres 


Cents 


- - - 


- - 


. . . 


- 


- . - - - - - 


- - 


- 


- -- - -- - 


- - 


- 


4 


6 


7 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


Diganiarru . . 


99 / Pt 
Poramboke 
98 / Pt 
98 / Pt 
96 / 1 Pt 
96 /2 Pt 
96 / 4 Pt 
96 /5Pt 
( Poramboke ) 
83 /2Pt 
85 /Pt 
85 /Pt 
(Poramboke ) j 
79 /Pt 
116 /1 Pt 
2Pt 
117 /Pt 
( Poramboke ) i 
129 /Pt 
131/ PT 
331/ Pt 
127 /Pt 2 
132 /Pt Š 
(Poramboke) 
135 / Pt 


no 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II -- - षण 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 11, 1992/ पौष 21, 19 13 


- - - - - - - 


- - - - -- - - .. 


4 


5 


6 


Digaocarru 


B. F. 
150/ 2 P 
150 / 2 Ppt 
123/ Pt 
129 / Pt 
129 / Pt 
149/ Pt 
153 / Pt 
155 / Pt 
156 / Pt 
158/ Pr 
129 / Pt 


cououuuuuci 


- - - 


-- - - 


- 


4 


.. --. . . -.. - - -- 
320 


10 


[ No. 1201 6/ 3 / 91 - ONG- D - 4 ] 


का प्रा . 95 - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करता है कि मार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम लाने 
के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्भर्गत नरमगर में पराल तक सेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि प . प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के नाम 3 के उपखण्ड (i ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मशा की घोषणा करती है । 


वणते कि उक्त भूमि में अपनी भूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगम पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी भापति मक्षम प्राधिकारी मप प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, के जि , प्रोजेक्ट भूमेकर गा , कार्यालय, राजमि द्र मान्न प्रदेश में दर्ज कर 
सकता है । 


और ऐसी प्रापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में अथवा विधिव्यवमायक के 
माध्यम से अपना मरा प्रस्तुत करना चाहता है । 


शेड्यूल 
प्रार.. ओ. यू . गैस पाइप लाइन नरमपुर से परवग्नि तक 
गाव : पालकोल्लू मंडल : पालकोल्लू 


स्टेट : अध्रि प्रदेश 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


गांव 


पार एम . नं . 


हेक्टार्स 


एर्ग 


गेनटिएम 


कर्म 


मेन्टम 


. .. .- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 
- -- - - - 


पालकोलू बिट्ट- 1 


( 2 ) 
- - - - - - - - -- -- - - - -- 

349 / 3 
358/ 2 ची 
तवय 


40 


01 


03 


21 


59 


347 


18 


46 


02 


05 


346 / 1 
346/ 2 
328/ 3 भी 


00 


03 


109 


328/ 5 ए , 5 बी , 20 
3286, 7, 9 


18 


07 
09 
- - - - 


23 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- . - . 


- 


- 
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- - 


S 


( : ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- - 


- 


- - - 


07 


utomu 


1 


07 


19 


03 


03 


04 


60 


3 


3 


16 


34 


15 


13 


OS 


nosic uiccool 


06 
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DU -IT 
( 2 ) 
- - - 
328 / 10 D. 

07 
328 / 10 
328 11 
तदेव 

320 / 1 
330/ 1 TTC 
335 
337 TTC 
336/ 1978 

017 
3:36 / 2 é 

23 
301 /29 

06 
300 / 1 9T 

17 
303) 1 ATE 

07 
303/29r 
305/ 913 
तदेव 

13 
306 /4TÉ 

10 
308 /are 
309 /98 

() 2 
278 / 978 
253 / TTÉ 

00 
254/ 1 T TTS 

01 
254 / 5 ſ Tri 
254 / 6 T TË 
25412 
3 of TÉ , 4 at The 
255/ 15 TË 
255/ 2 ITE 

05 
तदेव 

(15 
255/ 3 46 

14 
255 / 4 TTC 

11 
5 . 9 


16 


15 


37 


26 


04 


03 


0 .1 


10 


une 


02 


10) 


00 


clin- 


() 1 


24 


07 


un 


18 


12 


13 


35 


in 


9 


i 


- 


- 


- 


- 


- 


UTT : 


49 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ 7. 91.- 12016/ 4/ 91-07. TT,J .-51.- 4] 


S . O . 95..---Whereas it appears to the Central Government the Central Government hereby declare its intention to 
that it is necessary in the public interest that for the transport acquire the right of user thercin . 
of petroleum from Narsapur to Peravalı in A . P . State Pipe 

Provided that any person interested in the said land may , 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 

within 21 days from the date of this Notification , object 

to the laying of the pipeline under the land to tho competent 
And whereas it appear that for the purpose of laying such 

authority , Oil and Natural Gas 

in 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user 

Commission , construction 

and Maintenance Division , K . G . Project, Rajamundry 
the land described in the schedulo annexed herelo . 

( 333103 ) . 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

And every person making such an objection shall also 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 

state specifically where he wishes to be heard in peison or 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 

by legal practitioner , 

SCHEDULE 
Gas Pipe Line for R . O . U . Main Line from Narsapur to Peravali 
State : Andhra Pradesh , District : West Godavary , Mandal : Palakol 

- - - - - - - - - 
Village S .No . Hectars 

Centiares Acres Cents 


- - - 


- . - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


Area 


Palakol Bit No. 1 


16 


40 


349 / 3 
358 /2B 


07 


24 


- -- - - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


[HT II --103 3 (ii)] 


1779 1739: 7777 11, 1992, 97 21, 1913 


4 


-- 


- -- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


347 
346 / 1 
346 /2 
328 / 3 B 
328 /4 
328 /5A 


5B 


2A 
328 /6 , 7, 9 
328 / 10A 
328 /10B 
329 / 11 


329 /1 
330 /Pt 
335 /Pt 
337 /Pt 
336 / 1 Pt 
336 /2 Pt 
301 /2 Pt 
300 /1 Pt 
303/ 1 Pt 
303 /2 Pt 
305 /Pt 


306 Pt 
308 Pt 
309 Pt 
278 Pt 
253 /Pt 
254 /1 A Pt 
254 /5APE 
254 /6APt 
254 /2BPt 
254 /3B Pt 
254 /4B Pt 
255 / 1 APT 
255 /2A Pt 
255 /2A Pt 
255 /3Pt 
255 /4 Pt 
255 /5 Pt 


- - 


- 


- - 


Seni 


Total 


5 


8 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - . — 


— 


- 


- 


- - - - - - 


- 
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फा . मां , : - जर्गक झम्त सरकार पई प्रसभा करती है कि सार्वजनिक मिल में यह पावक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस 
लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत मरमपुर मे पश्यनि तक तेल और प्राकृतिक गम प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उम कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित ममि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यफ है । 

अत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइन लाइन भूमि पर प्रयोक्ना का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) के लण्ड ? के उपबाट ( 1 ) 
दाग पदरत शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की प्राणा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी चि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि गत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी प्रापम्ति मक्षम प्राधिकारी नेल और प्राकृतिक गैम प्रायोग , के . जि . प्रोजेक्ट , भसेकरणा , कार्यालय , गजमंनि मान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा 
मकता है । 

मौर ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिम्यवसायक के 
माध्यम में अपना मत प्रसन्न करना चाहता है । 

अनुसूची 

प्रार.. प्रो . य . ग्यास पाइप लाईन नरमपुर मे पेरयलि तक 
स्टेट : प्रांत प्रदेश 

विलेज : पालकोरल्लू मंडल : पालकोल्न 

जिला : पश्चिम गोदावरी 


- - - - 


- 


गांव 


पार . एम . नं . 

- . . - - 


हेक्टार्म 


मेटिएम 


--- - - - - 


- - - -- - - 


- - 


- 


- 


। . 


एस 
- - - 

( 4 ) 


मसे 

- - - - 
__ ( 6 ) 


न्टस 
- - - - 

( 7 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


पालकोल्न बिट्टा 


16 


(01 


11 


12 


00 


09 


21 


10 


36 


00 


01 


05 


250/ 7 पार्ट 
249/ 1 पार्ट 
2:49 / 2 पार्ट 
248/ पार्ट 
247/ 2 पार्ट 
247/ 3 पार्ट 
246 पार्ट 
246 पार्क 
210 पार्ट 
974 पार्ट 
97 3 / 1 पार्ट 
973 / 2 पार्ट 
973/ 4 पार्ट 
973/ 5 पार्ट 
973/ 6 पार्ट 
972 पार्ट 
200 / [ पार्ट 
200/ 2 पार्ट 
18618 पार्ट 
196/ 8 पार्ट 


16 


०००००शाम-समास० 


03 


09) 


11 


12 


30 


01 


03 


01 


01 


04 


10 


11 


27 


00 


05 


14 


15 


38 


00 


01 


02 


(0 ) 


(09 


रामाग 


1971 1 पार्ट 
19711 मी पार्ट 
197/ 2 पार्ट 
19712 पार्ट 
198/ 3 पार्ट 
198/ 3 पार्ट 
198/ 4 पार्ट 
198/ 5 ग पार्ट 
198/ 5 मी पार्ट 
198/ 6, 7 पार्ट 
189/ पार्ट 
190/ 1 पार्ट 
188/ 1 पाट 
2 पार्ट 
188/ 4 पार्ट 


(07 


( ) 2 


A 


(1 ] 


(02 


०० 


02 


[MTA -- 


301 


MT7 # Fil Tak : 774 11, 1992/ 47921, 1913 
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(2) 


(3) 


. 


(4) 


. 


(5) 


. 


(6) - (7) . 


09 


. 


O 


220 976 
163/ 2 g 48 
163 / 2 # 97 
164 / 1 96 
184/ 2 48 
184 / 2 98 


01 


07 


10 


25 


06 


15 


03 


07 


10 


25 


34 


10 


25 


165 / 2 TTC 
166 ATÉ 

159/ 1 eft 
158 / 1 i 11€ 

154 / 1 TË 
153/ 6 


04 


11 


09 


22 


05 


54 


(# . # . 12016/ 5/ 91- . 07. - €7.- 4] 


S .O . 96 , - Wherens it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum Icom Narsapur to Peravali in A . P , State Pipe 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 


And , whereas, it appears that for the purpose of laying such 
fipeline , it is slecessity to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto . 


the Central Government hereby declare its intention to 
ucguire the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this Notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Commission, construction 
and Maintenance Division , K .G . Project, Rajamundry 
( 533103 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically where he wishes to be heard in person of 
by legal practitioner, 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines ( Aquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 


SCHEDULE 
Gas Pipe Line for R . O . B . Main Line from Nansapur to Porevali 

State : Andhra Pradesh , District . West Godavary, Mandal Palakol 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


Villag 


S .No. 


Hectares Arca 
74 


Centiarcs 
- - - 5 


Acrcs 


Cents 


IR 


Palakol Bit No, II 


16 


250 /7 Pt. 
249 / 1 Pt. 
249 / 2 Pt. 
248 Pt. 
247 /2 Pt. 
247 / 3 Pt. 
248 Pt. 


210 st . 
974 Pt . 
973 / 1 Pt. 
973 /2 Pt. 
973 /4 Pt. 
973 / 5 P . 
973 /6 Pt. 
972 Pt. 
200 /1 Pt. 
200 /2 Pt. 1 


uoououuuuuuuuuuoou 
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" . . 


-. .. - . .. 


- 


-- - - - - - - - - - - 


. 


• Palakol Bit No. II 


196/8 Pt . 
196 / 8 Pt. 
196 / 8 Pt. 
197/1 Pt. 
197/ 1 Pt. 
197/ 2 Pt. 
198 / 2 Pt . 
198/ 3 Pt. 
198/ 3 Pt. 
198/ 3 Pt . 
198/ 4 Pt. 
198 /5A Pt . 
198 /5B Pt. 
198/ 47 Pt. 
189 / Pt . 
190/ 1 Pt . 
188 / 1 Pt. 
188/ 4 Pt . 
220/ Pt . 
163 / 2 A Pt . 
163 /2B Pt. 
164 / 1 Pt. 
164/ 2 Pt. 
164 / 2 Pt . 
164 / 2 Pt . 
165/ 2 Pt . 
166 / Pt . 
158 /1B Pt. 
158 /1B2 Pt. 
154 /1 Pt . 
153/ 7 Pt . 


ouuooooooouuooouuuuuuuruurouooua 


.... -. . -. 


B / F 


45 


1 


. 


- 


- 


- 


- 


Total 


0754 

[ No . 12016/5/91- ONG- D-4] 


- 


- 


- 


का . मा . 97 : ---- जम कि मेन्द्र सरकार यह मनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यक्ष प्रावस्यक है कि पेट्रोलियम पार्षद प्राकृतिक गैस लाने 
के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत नरमपुर से पेवलि तक सेन मार प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनभव करती है कि उन कार्य के लिए इनके साप संलग्म विवरण में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना भावश्य 


। 


अस: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप माइम भुमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) के सास के उपवार ( 1 ) 
बारा प्रयत्त शाक्तियों का प्रयोग करसे हुये फेल सरकार एवारा उस पर प्रयोमसा का अधिकार ग्रहण करने की मया की घोषणा करती है । 


दे कि उक्त भमि में अपनी रुचि रममे वाला कोई भी व्यक्ति अधिमूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमि गत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी प्रापनि सक्ष प्राधिकारी सेल मोर पाकृतिक गैस प्रायोग , के . जि . प्रोट, भीकरणा, कार्यालय, राजदि मान्ध्र प्रदेश में धर्म करा 
सकता है । 


और ऐसी भापति पर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में प्रभवा मिधि व्यावसायिक 
ध्यम मे अपमा मत प्रस्तुत करमा माहता है । 


[ भाग 11 - - खण्ड 3 (ii )] 


भारत का रामपन : जनवरी 11, 1892/ पौष 21 , 1913 


. 147 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


अनुसूची 
प्रा . मो . म . ग्यास पाइप लाइन मरसपुर में परवलि सक 


स्टेट : माघ प्रदेश 


विलेन : पालकोल्लू मंडल : पासकोस्तु 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- 
प्रार . एम .नं . छेक्टार्स एम सेंटिएस 


जिला : पश्चिमगोवावरि 
. -.-. - . - . - . - . . . . . . 
एफर्म सेण्टस 


गाव 


.. 


__ 2 


1- FTT 


पासकोस्लु बिह-III 


103 


07 


01 


००८, 


09 


11 


27 


23 


० 


० 


० 


० 


06 


19 


00 


19 


म० 


05 


11 


03 


म० 


51 


06 


16 


23 


० 


00 


56 


० 


05 


152 पार्ट 
152 पार्ट 
148/ 1 भी पार्ट 
148 / 1 डी पार्ट 
148/ 5 पार्ट 
143/1री पार्ट 
143 पार्ट 
14012 पार्ट 

138/ पार्ट 
138/ 2 सी पार्ट 
136/ 4 भी पार्ट 
124/ 1 ए पार्ट 
124/ 1 ए पार्ट 
124/ 1 ए पार्ट 
124/ 1 ए पार्ट 
124/ 1 ही पार्ट 
124/ 1 बी पार्ट 
1 24/ 1 ही पार्ट 
124/ 1 री पार्ट 
124/ 1 डी ,1 ए पार्ट 
124/1ई पार्ट 
0 24/ If पार्ट 
124/ 1 एच पार्ट 
1 22/ 3 पार्ट 
123/ 1 पार्ट 
123/ 2 पार्ट 
1233/ 3 पार्द 
12373 पार्ट 
113/ 14 , 2 पार्ट 
110 पाद 
109 पार्ट 
109 पार्ट 
108/ 1 बी पार्ट 
102/ पार्ट 
103/ 1 ए पार्ट 
103 / 1ए पार्ट 
103/ 1 बी / 1 पार्ट 
103/11/ 2 पार्ट 
103/ 1ए / 3 पार्ट 
104/ 2 पार्ट 
93/ पार्ट 
93/ मार्ट 
93/ पाटे 


04 


० 


० 


05 


107 


06 


15 


००० 


22 


08 


15 


01 


04 


09 


24 


04 


11 


00 


01 


00 


30 


12 
06 


०० 


14 


० 


35 


39 


98 


० 


० 


01 


. 


योग 


7 


७ 
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$ . O . 97. - -Whereas it appears to the Central Government the Central Government hereby declaro its intontion to 
that it is necessary in the public interçst that for the transport acquire the right of user therein . 
of petrolqum from Narsapur to Peravali in A . P . Stato Plpe 
lino should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 

Provided that any person interested in the said land may, 
· within 21 days from the datc of this . Notification, object 

to the laying of the pipeline under the land to the competent 
And whereas it appear that for the purpose of laying such 

authority , Oil and Natural Gas Commission, construction 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in 

and Maintenance Division , K .G . Project, Rajahmundry 
the land described in the schedule annexed hereto . 

( 533103 ) . 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by And every porson making such an objection shall also 
sub- section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals state spçcifically whether he wishes to be heard in person or 
pipelines (Aquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 by legal practitioner , 

SCHEDULE 
Gas Puipe lino for. R . O . U . Main Lino from Narsapur to Paravali 
State : Andhra Pradesh , 

District : West Godavari, Mandal Palakol 


Village 


S.No. 


Hectars 


Area 


Contiares 


Acres 


Cents 


- 


1 


- 


2 


S 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


Plakat 3ct No . III 


152 Pt. 


148/1 C Pt. 
148 /1D Pt . 
148 / 5 M 
145/ 1D Pt. 
143 /Pt 
140 /2 Pt. 
138 Pt. 
136 /2 D Pt. 
136 /4D Pt. 
124 /1A Pt . 
124 / 1A Pt. 
124 / 1 A Pt. 
124 /1A Pt. 
124 / 1B Pt. 
124 / 1B Pt. 
124 / 1C Pt. 
124 /1D Pt. 
124 /1D 1A Pt. 
124/1E Pt . 
124 / 1E Pt. 
124 / 1H Pt 
122 /3 Pt. 
123 / 1 Pt. 
12372 Pt . 
1.23 / 3 Pt. 
123/ 3 Pt. 
113 / 1A , 2Pt. 
110 Pt. 
109 Pt. 
109 Pt. 
108 /1B Pt. 
102 Pt. 
103 /1 A Pt. 
103 /1 A Pt. 


uuuuuuooouuououounouuounouuuuooouwe 


[ भागll - - 


( ii ) ] 


भारत का रोमपत्र : जनवरी 11, 1992/ पौष 21, 1913 


3 


103 /1B1 Pt . 
103 /1B2 Pt. 
103/1A 3 Pt . 
104/ 2 Pt. 
93 Pt. 
93 Pt . 
93 Pt. 


Total 


9 


[ No. O-12016/6/91 - ONG - D -4] 


मा . आ. 98. - - जब कि केन्द्र सरकार यह मामय करती है कि सार्वजनिक हित में यह मावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ म प्राकृतिक गैस सामे 
के लिए पाप माईन परियोजना के अंतर्गत नरसपूर से पेरवलि तक सेन और प्राकृतिक गैस मायोग मारा विकावा लामा : 

और यह मी अनुमान करती है कि उस कार्य के लिए इसके सामान मिनरणों में निर्धारित भूमि पर प्रमोपता का मामबार पाप करता है : 
प्रतः पेट्रोलियम एवं वामन पाप माइन भुमि पर प्रयोगमा का अधिकार पक्षण पधिनियम , 1982 ( 1862 का 80 ) + 2 3 के उपाय ( 1 ) 
द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पसारा इस पर प्रमोफ्ता का अधिकारहण करने की मंशा को घोषणा पती ; 

असते , कि पतं म.मि में अपनी रूचि रखने वाला कोई पी व्यापक अभिसूचना की तारोच से 21 दिन के भीतर भूमिगतपापा के विरोध 
में अपनी पत्ति सक्षम प्राधिकारी, तेल और प्राकतिक गैस मामोन के. जि . प्रोजेक्ट , भूसकरणा कार्यालय , प्रगति, प्रांभ . पपेशा में पजे करा सकता है ; 

ओर मात करते पर किता मा पा को यह रिसेप पा से मिलिग लिया मा प्राविपिनमाया के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


मार मो. य. मे पाइप लाइम मरसपुर - ललित 

मं ; पालकोल्लु भिसा : पश्चिम गोवारी 


स्टेट : पा प्रत्य 


गांव 


एस. म . 


क्याम 


एस 


सेन्टिएसे 


एकर्स 


सेन्टस 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 7 ) . 


( 1 ) 
पेनुमदम 


- 


- 


16 


03 


07 


. 


30 


19 


00 


06 


15 


13 


1034/ पीटी 
1042/ पीटी 
1032/ 1पीटी 
1031/ 1पीटी 
1029/ पीटी 
1015/पीटी 
1018/ पीटी 
1018/ 2पीटी 
1018/ सीटी 
1018/ मोटी 
1019/ 1पीटी 
( पोराम / बोके ) 
1019/ 2पीटी 
1012वीटr 
roori 
100 पी . 
1007पीटी 
997/ पीटी 
1001/ पीसी 
994/ बीपीटी 


02 


12 


09 


०५ 


. 


12 


31 


01 


. 


54 


01 


005 


01 
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vann 


T 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( G ) 


( 7 ) 


17 


43 


11 


26 


37 


91 € 
02978 


998 /4747 
998 /9IEI 
99a/dist 
999 / 4147 
1000/ 
995/ 42 
- 1033/4747 
( 017 11 ) 
(a ta ) 1033TTET 
1पीटी 
पोटी 
994/ fret 
995,747 


05 


03 


20 


50 


04 


01 


03 


0 


योग 


58 


S . O . 98 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Nursapur to Peravali in A . P . Stato Pipe 
Yine should be laid by the oil and Natural Gas Commission . 


[# . # . 12016 / 7/91- gatoft-ft- 4] 
the Central Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification, objec ! 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajamundry 
( 533103 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state speciically whether he wishes to be hoard in person or 
by legal practitioner , 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquiro that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelinos (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 


SCHEDULE 
Pipeline for Narsapur to Peravali 
State : Andhra Pradesh District : West Godavari Mandal : Podur 


Village 


S .No. 


Hectares 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents 


(1) 


(2) 


Ponuma Dam 


1034 /2 Pt. 
1042 /2 Pt. 
1032 /1 Pt. 
1031 / 1 Pt. 
1029 /Pt 
1015 /Pt. 
1018 /2 Pt. 
1018 /2Pt. 
1018 /2 Pt . 
1018 / Pt. 
1019 / 1 Pt. 
(Pormaboke) 
1019 / 2 Pt. 
1019 /2 Pt. 
1007/2 Pt. 
1007 /7 Pt. 
1007 /7 Pt. 


027 


24 
087 
31 ) 

03 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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2 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Penuma Dam 


997/2Pt . 
1001 / Pt . 
994 / B Pt. 
998 / Pt . 
998 / Pt . 
998 / Pt. 
999/ Pt . 
1000 / Pt . 
995 / B Pt. 
1035 / Pt . 
( Poramboke ) 
1033/ Pt . 
Poramboke. 
1 Pt . 
2Pt. 
994/ A Pt . 


91 ( Part ) 
02 ( Part ) 


50 


1995/ A Pt. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


07 


0 


758 


- 


--- - - 


- - 


- - 


| No. O -12016/ 7/ 91 - ONG- D - 4 ] 


का . पा . 98.-.-- जब कि केन्द्र सरकार यह मामय करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रायश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक ग ताने के 
लिए पाइप लाइन मिना के असंगम नरसपुर से पेशवालि तक मेल और प्राकृतिक गैस श्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह गी अनमय करती है कि इस कार्य के लिए कमके माय मंलग्न विवरणों में निर्धारित भूमि पर प्रयोग का अधिकार ग्रहण मारना साक्षश्यक है । 

मान : पेट्रोलिय एवं निजा लाइम ममि पर प्रयोगमा का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1982 ( 196 ) का 50 ) ने स्वस : के पापड ( 1 ) द्वारा 
पवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र माकार एसद्वारा उस पर प्रमोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा मारती है । 

अशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना को तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगन पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनो प्रापनि भक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक मि आयोग, के जि . प्रोजेक्ट , भूसेकरणा, कार्यालय , राजमंद्रि, प्राध्रप्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और सा पापत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को या विशेष म्हप मे निविष्ट करना होगा कि वह निभगा .प से अथवा विधि पसगापक थे 
माध्यम से अपना मभ प्रस्तुत करना चाहता है । 


अन सूची 
पार . भो . म. गैस पाइप लाइन नरमपुर मे पेरपिनमा 


म्टेट : प्रधशश 


पिलेश : उस्लपर 
मंडल : पालकोल्ल 
मिला : पश्मिमगोदापरि 


गांव 


मा . एस . मं . 


देवटास 


एस 


सेनटिएसे 


एकस 


संग्टस 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


उस्लेपन 


07 


19 . 3 


- - - - .. . . . . . . .. .... . 
179/ 2 
179/ 40 
180/ 1 
183/ 1 
18373 
183/ 3 
213 / 1 


13 . 5 


08 


20 


05 


14 


07 


152 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 11, 1992 /PAUSA 21, 1913 


{ PART II - SEC. 3 ( i ) ] 


उस्लपदमारी 


213/ 3 
213/ 3 
2133 
213/ 4 
21512 
177 
183/ 3 


1३८०८०००० 


39 . 6 


६ 


५ 


5 


69 


H 


- 


- 


- - 


- - 


- 


[ म . ओ. 12016/ 4/ 91- ओएनजी- डी- 4] 


s , O . 99. . - Whereas it aprcars to the Central Government 
tbat it is necessary in the public interest that for tho transport 
of retroleum from Nargapur to Pergvuli in A . P . State Pipo 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto . 


the Central Goveroment hereby declure its intention to 
uicquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said lanıl may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the loving of the pipeline under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Commission , construction 
and Maintenance Division, K . G . Project, Rajamundry 
( 533103) . 

And cvery person making such an objection shall also 
tute specifically where he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioncr . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
cub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 


SCHEDULE 
Gas Pipe Line for R . O . U . Main Line from Narsapur to Peravali 
State : Andhra Pradesh , District : West Godavari, Mandala PALAKOLLU 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Village 


S . No . 


Hectarc 


Ares 


Contiars 


Acres 


__ 


Cent 


- 


- 


Ullamparru 


19 .5 
10 . 5 

62 
33 . 5 


179/ 2 
179 / 40 

180 / 1 
183/ 1 
183/ 3 
183/ 3 
213 / 1 
213/ 3 
213/ 3 
213/ 3 
213/ 4 
215/ 2 


10 


10 


39. 5 
06 


177 


183/ 3 


. 


09 


5 


2 


. 


68 


No. O-120 16/8/91UONG- D-4 ] 
मा . प्रा . 100.-- - जबकि केन्द्र सरकार यह मनुभव मारती है कि सार्वजनिक हित में यह पावश्यक है कि पैट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
लाने के लिये पाईपलानि परियोजना के अन्तर्गत भरसपुर से पेलि सफ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये इसके साथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित मुमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना 
पाषाया है । 

अतः पेट्रोलियम एवं अमित पाललाईन भूमि पर प्रयोपता का मक्षिकार ग्रहण अधिनियय 1982 ( 1982 का 30 ) के बल 3 के सपक्षण 
( 1 ) द्वार प्रवल शामितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एसद्वारा उस पर प्रयीमता का अधिकार पण मी की मंशा को घोषणा करती है । 


[ भाग II -ram s (ii ) ] 


भारत का सजपत्र : जनवरी 11, 1992/ पौष 21, 1913 


133 


L 


ALITAL 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी भक्ति मधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि गत पाइप लाइन बिछाने 
के विरोध में अपनी भापत्ति सक्षम प्राधिकारी सेल और प्राकृतिक गैस पायोग, के . मि . प्रोजेक्ट , मेकरणा, कार्यालय , राजनंद्रि , भान्ध्र प्रदेश में वर्ग 
करा सकता है । 

और ऐसी प्रापत वर्ग फरास समय फिमी मी व्यारस की यह विपीन रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि यह पंक्तिगत रूप से अथवा विधि 
ध्यवसायक के माध्यम से प्रपमा मतं प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुमची 
पार . ओ . मु . ग्यास पाइप लाइन नरसपूर से पेवलि तक 
म्टेट : आन्ध्र प्रदेश 

पिलेज : जिम्नुन मंडल : पोडूरु जिला : पश्चिम गोदावरी 
प्रार . एस .मं . हेक्टार्स एसे 

मेन्टियर्स 

सेन्टस 
( 2 ) 


- 


- 


- - - 


- - -- 


- 


f 


- -- - - - - 


अम्पूर 


___ 07 


17 


11 


08 


18 


07 


17 


07 


18. 3 


11 


27 


02 


04 . 5 
08. 5 


03 


03 


07 


18 


11 


01 


18 


02 


05 


33 2/ 3बी 
332/ बी 
336/ 1 
333/ 6बी 
333/1ए , 2ए. 
336/ 7ी 
336/ 7ी 
336/ 4श्री 
336/ 4श्री 
336/ 3बी 
337/ 19ी 
336/ 1थी 
337/ 1 
3382 
315/ 1बी 
318/4श्री 
316/ 1 
316/ 3 
317/ 4मी 
304/ 2 
299/ 2 
300/ 2 
299/ 2 
298/ 2वी 
298/ 1ए 
292/ 5मी, सभी 
293/ 2बी 
293/ 1श्री 
294/ 1बी 
294/1सी 
331/ 2 
330/ 2 
295/ 2 


31 


78 


02 


06 


05 . 8 


6A 


01 


014 


17 


42 


14 


35 


11 


10 


25 


23 


57 


10 


25 


03 


16 


41 


03 


07 


03 


08 


01 


जो 


78 


89 


- - - - 


- - 


S. O . 100 . - Wheroas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State Pipe 
lino should be laid by the Oil and Natural Gas Commission 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub- secton ( 1 ) of Sections of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Aquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
3348 GI1914- 6 


[ सं . ओ . -12016/ 9/ 91- ओएनजीटी- 4] 
the Central Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said Jand may , 
within 21 days from the date of this Notification , objecí 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
authority , On and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
( 533103) . 

And every person making such an obloction shall also 
state specifically where he wisbes to be heard in person or 
by legal practitioner. 
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SCHEDULE 
GRS Pipeline for R. O . U . Main Line froin Narsapur to Pervali 
State : Andhra Pradesh District : West Godavari, Mandal PODURU. : . .. 

- - - - -. . - - . - ---. ....... .. - -- - -- - - - - 
SNo. 

Hectarc . Are Centiares Acres Cents 


- - - 


- 


Village 


4 


- - - - - 


Jennur 


17 


18 . 5 

27 
04 . 5 
08 . 5 


332 - 3B 
332 -3B 
336 - 1 
333 - 6B 
333 , 1A, 2A 
336 - 7B 
336 - 7B 
336 - 4B 
336 - 4B 
336 -3B 
337 - 1B 
336 - 1B 
337 - 1 
338 - 2 
315 -1B 
318-4B 
316 - 1 


05 . 5 


317-4B 
304 - 2 
299 - 2 
300 - 2 
299-- 2 
299 -2B. 
298 -1A 
292 -5B 

6B 
293- 28 
293 -1B 
294 -1B 
294 -1C 
331 - 2 
339 - 2 
295 - 2 


Jinnur 


Total 


2 


79 


6 


89 


[ No. O-1201 6/9/ 91 - ONG - D -4] 


का . पा , 1010. जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पैट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम 
लाने के लिये पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत मर - फर में पेरलि सक तेल मोर प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाया जाना है , 


मौर यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये हमके मात्र मलान विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना 
पावश्यक है । 


[ माग 11 - - खण ( ii ) ] भारत का राजपक्ष : जनवरी 11, 1992/पोष 21 , 1913 

135 

- - --- - - - -- - - - -- - - 
प्रतः पंडोलियम एवं खनिज पाईपलाईन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) के बण के उपवण्ड 
( 1 ) द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पतधारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है 

मशने कि उक्त भूमि में अपनी मचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीम्म से 21 दिन के भीतर भूमि गत पाईप लाईन बिछाने 
में अपनी भापसि सक्षम प्राधिकारी , तेल और प्राकृतिक गैम प्रायोग, के . जि . प्रोजेक्ट , अमेफरणा, कार्यालय, रानमंति, प्रान्त्र प्रदेश में वर्ष भरा 
सफता है । 

भौर ऐसी भापत्ति वर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि 
व्यवसामक के माध्यम से भाना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


- अनुसूची 


मार . पी . यू . गैस पाईप साईन मरसपर से पैरवसि तक 
गाव : मटपर मंडल :पेरू जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्म : मारम प्रवेश । 


गांव 


फेज में . 


हेक्टर्स 


एस 


सैन्टिएस 


सेन्टम 


एकसं 
( 8 ) 


( 7 ) 


मट्टपर 


11 


07 


07 


124 / 4/ 2 
124/ 14/ 
124/11/ 2 
124/ 1सी 
12413 
125 
129 


09 


0 


10 


128 


. 


02. 5 
26 


10 


nh 


39 


७०४०२७० 


18 


A5 


138/ 3 
137 
138/ 4 
146/ 2 
151/ 2 
15113 
15114 
15214 
163 
152/ 2 
152/ 3 
15214 


05 


10 


07 


08 


21 . 5 


03 


08 


08 


163 


17 


06 


16 . 5 


163 
161/ 1 
172 
171 


62 


04. 5 
06 


139 


मोड़ 


S 


65 . 5 


- - - 


- - 


[ सं . पी -12016/ 10/ 91- मो . एन . जी -टी .-4 ] 


S. O . 101 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State Pipe 
Jino should be laid by the Oil und Natural Gas Commission . 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule Annexed hereto . 


the Centrul Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the se d land may, 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, K . G: - Project, Rajahmundry 
( 533103 ). 

And every persun making such a objection stall also 
stato specifically where he wishes to bo heard la person or 
by legal practitionor , 


Now, therefore, in exercise of the powers couferred by 
sub - section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines ( Aquiltion of Right of User io the land ) Act, 1962 


156. . 
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SCHEDULE . 


Gas Pipe Line for R . O . U . Main Line from Narsapur to Peravali 
State : Andhra Pradesh, District : West Godavari , Manda1 : Podur 


Village 


S. No . 


Hectare 


Arefis 


Centiares 


Acres 


Cents 


m 


2 


___ 3 


4 


5 


6 


Matta Parru 


c. 


124 A/ 2 
124 -1A/ 2 
124- 1 B/ 2 
124 -1C 
124 - 3 
125 


P 


AL 


129 


25 
20. 5 
02 . 5 


26 


129 
138 - 3 
137 
138 - 4 
146 - 2 
151 - 2 
151 - 3 
151 - 4 
152 - 4 


couuooouuuooouuouououo 


163 


152 - 2 
152 - 3 
162 - 4 
163 
163 
164 - 1 
172 
171 


26. 5 


62 


04 . 5 

06 


139 


Total 

65. 5 

[ No. 0-12016/10/ 91- ONG- D-4] 
का . प्रा . 102 . - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभष करली है कि मार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पैट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
स लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत मरसपूर से पेखपि तक तेल मोर प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । और यह भी 
अनभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न वितरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना मावश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के उपाणु 
( 1 ) वा प्रवस शक्तियों का प्रयोग कसे हुए केन्द्र सरकार ए सन् गरा उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मेगा की छोरणा करती है । 

बम कि उक्त. ममि में अपनी रुचि रखने वाला माई भी . व्यक्ति अधिसूचना की तारीब से 21 दिन के भीतर भूमि मत पाइप लाइन बिछाने 
के मिलेव में अपनी मापति सक्षम प्राधिमारी. संक्षम प्राधिमारि तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग , के . जि . प्रोजेक्ट, भूसेकरपा, कार्यालय, राजमंति, आH 
प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

पौर ऐसी मापति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह थिोष स्म मे निविष्ट करना होगा कि यह मविगत प से मपर यिधि 
यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


l (am .II - 453( ii ) ] 


TTTT AT 79799 : 


11, 1992/474 21, 1913 
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. 


पार मो . यू . ग्यास पाइप लाइम भरसपुर से परवलि सक 
fit : Night 

ne : dafir 


भल :पोशुरु 


जिला : पश्चिम गीवावरी 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


TT . 


A . 


427 


एम 


सेम्टीयर्स 


एफर्स 


संन्टस 


* 


- 


4 


( 1) 


- 


( 3 ) 


(4 ) 


15 ) 
(5 ) 


(6 )( 6 ) 


( 7 ) 


02 


06 


03 


08 


07 


01 


16 , 6 

03 
07 . 5 

08 


03 


03 


03 


08 


01 


02. 5 
21. 5 


08 


04 


10 


297/ 1 
297/ 2 
297 / 5 
297/ 4 
297, 3 
297/ 4 
299 
298 
298 
299 
301/ 2 , 
302 
303/ 2 
3 2012 
326 / 1) 
325 
319 
319 
319 
303/ 11 


00 


24 
03 . 5 
42. 5 

46 


17 


18 


09 


23 


07 


25 
19 . 5 
19 . 5 

21 
02 . 5 


08 


20 


3 


18 . 6 


( 00-120/ 6/ 11/ 91- 7757 trilimas 
S . O . 102. - Whereas it appears to the Contral Government to Central Government horoby declare its intention to 
that it is necessary in the public interost that for the transport acquire tht right of user therein . 
of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State Pipe 

Provided that any person interested in the said land may, 
line should be laid by the Oil and Natural Gus Commission . 

within 21 days from the date of this Notification , object 

to the laying of the pipeline under the land to the competent 
And whereas it appear that for the purpose of laying such 

authority , Oil and Natural Gas Commission , construction 
pipelinc, it is necessary to acquire that right of user in and Maintenance Division , K .G . Project, Rajhraundry 
tho land described in the schedule annexed hereto . 

(533103 ) . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

And every person making such an objocrion shall also 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals state specifically where ho wishes to be heard in rerson or 
pipelines (Acquisition of Right of User in thic Land) Act, 1962 by legal practitioner , 

SCHEDULE 
Gas Pipe Line for R .O .U . Main Line from Nasrapur to Perarvali 

State : Andhra Pradesh , District : West Godavari, Mandal : Pudur. 


Village 


S.No. 


Hectares 


Acres 


Centiares 


Acres 


Cents 


5 


6 


T 


- 


Vedangi 


297 / 1 


06 


08 


- 5 


16 .5 


297- 4 


03 
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. . 


- 


. 


- 


. 


- --- - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - - -- - - - - -- . . 


. --- - 


2 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


___ 07. 5 


08 


297 - 3 
297 - 4 
299 
299 
299 


08 
02 . 5 
21 . 5 


299 


10 


24 


03 . 5 
42 . 5 


301 - 2 
302 
303. 2 
320 - 2 
326 - 1 
325 
319 
319 
319 
303 -1 


25 
19 . 5 
19 . 5 
0 . 21 
02 . 5 


Total 


3 


18 . 5 


- 


-- 


- 


[ No. O-12016/11 /91- ONG- D .41 
का . मा . 103.-.- जवकि कि केन्द्र सरकार यह अनुमय करती है कि सार्वजनिक हित में यह भावयेयक है कि पैट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गैस लाने के लिए एच . मी . जे . पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गस नरसपुर से पेवलि तक तेल और सहज वायु प्रायोग द्वारा बिछाया जाना हैं । 

मौर मद भी मनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणो में मिर्धारित भूमि पर प्रयोकरा का पधिकार ग्रहण करन 
मावश्यफ है । 

अतः पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) के खर 3 के उपख तु 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करहैं की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि गत पाइप लाइन बिछाने 
के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी तेल और सहज पायु प्रायोग के जि . प्रोजेक्ट, भूसंस्करण कार्यालय, राममंदि, 
आंध्र प्रवेश में वर्ज कर सकता है । 

धौर ऐसी प्रापत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष . भूप मे निर्दिष्ट करना होगा कि वह पक्तिगत कम में अथवा विनि 
व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

मनुसूची 
पार . पो . यू .गैस . 1 पाइप लाइन नरसपुर से पेलि 
स्टेट : प्रान्ध्र प्रदेश मंडल : पोडर 

जिला : पश्चिम गोदावरी 


- 


गांय . 


एस . नं . 


हैक्टेटर्स 


एस 


सेन्टिएर्स 


एक 


सेन्टम 


- 


- 


( 7 ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


18712ए 
187/ 3 


04 


10 


occuocsocio 


1 


03 


08 


00 


16818 
1831 माग 
188/ 6 भाग 
183/ भाग 
183/ माग 
194 / बी 
184/ 2भाग 
134/ 1 ए 1 अपार्ट 
2 बी पी ली 

---- - 


GH 


05 


13 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


[ rt ]I - 74 3 (ii )] 


H1781TTA : Haft u , 1992/ 714, 21, 1913 


139 


( 9 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


. 


. . 


1 : . .09 : 
Ö - . : 04 


11 ? 


- 


- -- 


10 


03 


26 
09 } 


03 


234 


04 


180 FTTT 
178 , 911 
· 1747TTTT 
178 , TTTT 
178 
18 / 2 /ANT 
181/ 1997 
156 /TTTT 

24 
150/ 49 . 7 

भाग 
156 / 2T 
] 57 /511 
157; 477 
157 /4117 
157 / 4 
157 / 3977 
157 /2711 
1571 2 917 
157/ 1 PTT 
157 / 1979 
152 / 5 HOT 
152/ 197 ,17 
151/ 
159 / 37oT 
159/ 3 HIT 


0.8 


ni 


03 


04 


03 


OS 


- 


03 


162/ # in 


33 


162/ TITI 


147/ 910 


24 


163/ 3 


163/ 4717 


पोराम्बोके 


01 


- - - - - - - - - 


89 


1212 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


( tt . , 12010/ 12/ 91- 01 Taft- 4 


S . O . 103. - Whereas it Aprcurs to the Central Government the Central Government hereby declare its latention to 
that it is necessary in the public interest that for the transport 

acquire the right of user thercin , 
of petroleum from Narsapur to Perávali in AP, Stato Pipe 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission , Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this NotiAcation , object 
And whereas it appear that for the purpose of laying such to the laying of the pipeline under the land to the competent 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in authority , 01 and Natural Gas Commission , construction 
the land described in the schedule annered hereto . 

and Maintenance Division, K .O . Project. Rajhmundry 

( 533103 ) , 
Now , therefore , in exercise of the nowers conferred by And every person making such an objection shall also 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals - - - state specifically where he wishes to be heard in person or 
pipelines ( Aquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 by legal practitioner . 
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- SCHEDULE 

Pilpeline for Narsapur to Peravali 
State : Andhra Pradesh . Distri- West Gudavari Maddal Podur 


Villag : 


Hectares 


Area 


Cetiaris 


Arcas 


Cents, 


S .No . 

2 
187/2 Pt. 
187 / 3 


Podur 


06 


13 


26 


24 


188 /6 
183 /Pt. 
188 /5 Pt. 
183 /Pt. 
183/Pt. 
184 /2 Pt. 
184 /1A Pt. 
184 /1 A Pt. 
184 /2BPt. 
178 /Pt. 
178 /Pt. 
178 Pt. 
178 /PL. 
181 /2 Pt . 
181 / 1 Pt. 
156 /4 Pt. 
2 Pt. 
4 pt. 
1562 Pt. 


111 


09 
07 


wwooooooooooooooooooooWoooooooooooooooooooooo 


16 
112 


071 


201 
081 


157 5 Pt. 
153, 2 Pt. 
157/86Pt. 
157/4 Pt. 
157 /3 Pt. 
157/2 Pt. 
157/2 Pt. 
157 /1 Pt. 
157 / 1 Pt. 
152 /57 Pt. 
152 / 1A Pt. 
15T / Pt. 
159 /3 Pt. 
159 /3 Pt. 
162 /Pt. 
162 /Pt. 
147 /Pt. 
163y3 Pt. 
163/4 . Pt. 
Parembare. 
Page It Total 


101 


35 


031 


574 
04 


641 


48 


Grand Total 


124 
[ No. 12016/12 / 91 - ONG - D - 4 ] 
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. .. . .. . - _ ... . . . . . . . . - - - - - 
का . पा . 104 :---- अकि कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह मामश्यक है कि पंद्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गस लाने के लिए, पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गन नरमपुर मे पेरबलि तक तेल और प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी भनुमय करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


प्रतः पैट्रोलियम एम बनिज पाइप लाग्न भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार, ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) के बक 3 के उपखण्ड 
(ii ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र मरकार एमद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यमित अधिसूचना की तारीब से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने 
के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के जि . प्रोजक्ट, भसंस्करण कार्यालय, राजमश्री मात्र प्रदेश में 
दर्ज करा सकता है । 

पौर ऐसी प्रापसि वर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में अथवा विधि 
व्यवसाविक के माध्यम से अपना मन प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 
प्रार . मो . यू . व्यास पाइप लाइन नग्मपुर से पेरवति सफ 
स्टेट : प्रान प्रदेश 

गांव : कविटं मउग्न : पोडर जिला : पश्चिम गोदावरी 


- 


- 


- 


- 


- 


AC .. 


. 


गांव 


हैपटासं 


प्रार एस . नं . 


एम 


मेन्टियर्स 


सेन्टम . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


1 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


-- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कमिट 


. . 


08 + 


OR 


15 


(02 


09 


(1 


06 


487 
488/ 5 
488/ 6 
4884 
493/ 3 
489 / 5 
513/ 1 
513/ 2 
488/ 4 
489 / 1 


01 


0 


10 


261 


13 


04 


11 


02 


06 


(05 


121 


102 


05 


16 


39 


24 


492/ 5 
514 
500/ 1 
50 2/ 2 
501 / 3 


09 


09 


05 


13 


33 


23 
26 


1 ) 


501/ 1 
501 / 2 
502/ 3 
503/ 1 
500 4 / भाग 
403/ 30 
504 
403/ 2 
103/ 1 
403/ 3 
4033 


19 


7. 


103 


- 


1 


11 


1 " 


3 


15 


399 


13 


06 


(09 


397 
3921ए 
3१५/ माग 


13 


20 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 
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- 


- - - - - 


- -- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


--- -- --- 


-- - - - 


- - 


- 


11 


27 


(13 


09 


11 


16 


.198 / TIT 
392 / 1 
390 / 2 
3903 
391/ ATT 
391/ TT 
389 / 1 HIT 


10 


11 


28 


10 


25 


(14 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


[T . HIT . 12018 / 13 /91- T TART $ ] 


S . O . 104. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public inter st that for the transport 
of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State Pipe 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to enquic that right of user in 
the land described in the schedule annexert hereto . 


the Central Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein , 

l iovided that any person interested in the said land may , 
within 21 day from the date of this Noliticalion , Object 
to the laying of the pipcline under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas, Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajhmundry 
( 533103 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state Specifically where he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of the section 3 of the Petroleum uni Minerals 
Pipelines Acquisition of Right of Liser in the land ) Act, 1962 


SCHEDULE 


Pipeline for Narsapur to Pervali. 

District West Godavari Mandal Podur 


State Andhra Pradesh 


- - - -- - - - - - - 


Village 


S.No. 


Hectare 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents 


- - 


- 


- - 


1 


- 


- - 


Kavitam 


487 


488 /5 
488 /6 
488 /4 
493 /3 
489 / 5 
513 1 
513 /2 
488 /4 
489 /1 


492 /5 
514 
500 / 1 
502 /2 
5011 /3 


- - 


- 
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- - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - 


23 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


. 


Kavitam (Contd .) 


011 


26 
04 


501/ 1 
501/ 2 
502 / 3 
505 / 1 
514 / Pt. 
403 / 3 
504 / P1 . 
403/ 2 
4031 
403 / 3 
403/ 3 
399 
397 
392 /1A 
398 / Pt . 
398/ Pt. 
392 / 1 
390 / 1 
390 / 3 
391 / Pt. 
391 / Pt. 
389/ Pt . 


innnan००००००००००००००००० 


००००००००००००००००००००० 


101 


633 


Abstract 


Page 1 
Pae 2 
Page 3 


347 
611 
634 


० 


- -- 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- 
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[ No . (0-12016/13/ 91 - ONGD- 4 ] 
का . प्रा . 105.- -जमि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्बनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलिम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम माने 
के लिा पाहप लाइन परियोजना के अन्तर्गन नग्मपुर में पेरवलि तक तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा पिछावा जाना है । 

और यह भी अनभय करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ मनग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोगमा का अधिकार प्रहण करना प्रावश्यक है । 

अनः पेट्रोलिम एवं खनिज पाइप लायन भूमि पर प्रयोपता का अधिकार ग्रहण अधिनिबम 1962 ( 1962 का 50) के खण्ड : के उपबर ( 1 ) द्वारा 
प्रदान शामितयों का प्रयोग करते हए केन्द्र मरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मशा की घोषणा करती है । 

प्रशतं कि उक्त भमि में अपनी शचि रखने वाला कोई भी क्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैम प्रायोग, के . लि . प्रोजेक्ट , भमकरणा कार्यालय , राममंद्रि , आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और मी आपत्ति दर्ज कगतं ममय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत म्प में अपना विधि पारित 
के माध्यम से अपना मम प्रस्तुत करना चाहता है । 

यूम्न 

आर . ओ . यु . ग्याम पाइप लाइन नरमपर से परवलि तक 
स्टेट मांध्र प्रदेश 

विलेज : जगन्नाथपुरम 
माल : पीएम 

जिला : पश्चिम गोवायरि 
प्रार . एम न . 

हेक्टासं 
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(HFT II- - qu 3 ( ii ) 

NYTTA FIT TITT: 1979 ft 11, 1992, 91021, 1913 
- - - - - - - - - - - = - - T - ----- - - - 

-- - - - - - - - - 

- - -- -- - 

- - - : 
S . O . 105. — Whereas it appears to the Central Government 1962 the Central Government hereby declare its intention to 
that it is necessary in the public interest that for the transport acquire the right of user therein . 
of petroleun from Narsapur to l erutuli in A . P . State Pipe 

Provided that any person interested 
line should be laid by tho Oil and Natural Gay Commission . 

the said land may, 

within 21 days from the date of this Notification , object 
And whereas it appear that for the purpose of laying such 

to the laying of the pipeline under the land to the competent 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in 

zilithority , Oil and Natural Gas Commission , construction 
the land described in the schedule annexed hereto . 

and Maintenance Division , K . 6 . Project, Rajnhmundry 

( 533103 ) . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

And every person making such an objection shall also 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals state specifically where he wishes to be hcard in person or 
Pipclines ( Acquisition of Right of User in the Land , Act, by legal practitioner , 


SCHEDULE 
Gas pipeline for R . O . U . Main Line from Narsapur to Peravali 
State : Andhra Pradesh District : West Godavari Mandal : Pudur 
· Survey No . Hoctarc Area Centiaro Acres 
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का . मा . 106:-- - जनकि के . मरकार यह अनुभव करती है कि मार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पंद्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के 
लिए पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत नरमपुर से पंखलि नक तेल और प्राकृमिफ गैस पायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करनी है कि उम कार्य के लिए एमके माथ संलग्न विवरणी में मिर्धारित मि पर प्रयोक्ना का अधिकार ग्रहण करना भावश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाईन भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड ( 1 ) द्वारा 
प्रवन्त फिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्त कि उक्त भूमि में अपनी हषि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के 
विरोध में अपनी आपत्ति मक्षम प्राधिकारी , सेल और प्राकृतिक गैस आयोग, के जि . प्रोजेक्ट , भूसेफरणा, कार्यालय, राजमंदि, पान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

मोर सी प्रापत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यभितगत रूप से प्रथा विधि 
म्यवसायम के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुमती 


भार . मो . य . गैस पाईप लाईन नरमपुर मे पखाल तक 
स्टेट - अांध प्रदेश 
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S .O . 106 . - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State Pipe 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hcreto . 


the Central Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said land nav 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
authority , Oil and Nati!ral Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . a . Project, Rajahmundry 
( 533103 ), 

And every person making such a cljection shall also 
state specifically where he wishes to be he:ird in person or 
hy legal practitioner , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section of the Petroleum and Minerals 
pipelines ( Acquisition of Right of US s in the land ) Act, 1962 


SCHEDULE 


Gas Pipe Lino for R , O , U . Main Line from Narsapur to Peravali 
Statc : Andhra Prirdesh , District, West Godavari, Mandal Peruman 

Villago .No. Hectares Area Centiares Acres 
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का . प्रा . 107: --- जम कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि गार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ वं प्राकृतिक गैम माने 
के लिए पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत नरमपुर मे पेनि नक नेल और प्राकृतिया गैम प्रागोग डाग बिछाया जाना है । 


और यह भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए इसमें माथ मंचन विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार पहन करना प्रावण्यफ 


प्रतः पेद्रोलियम एवं खनिज पाईप लाईन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के घर १ के उपखंर ( 1 ) बाग 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हए केन्द्र मरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 


बशर्ते कि उनन भमि में अपनी चि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसुचना की तारीख में 21 दिन भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में 
प्रपनी प्रापसि मलम प्राधिकारी सेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के जि प्रोजक्ट, भमेक रणा, कार्यालय , राजममि, मान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 


पौर मी पापनि दर्ज कराने समय किसी भी ग्यक्ति को यह विशेष कप में निर्दिष्ट होगा कि वह भ्यक्तिगत # प में प्रा विधि पवनायक के माध्यम । 
में अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
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S . O . 107. — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State Pipe 
lino should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . - 


And whereas it appear that for the purpose of taying such 
pinellie , it is necessary to acquiro thut right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto . 


the Central Government hereby declaro its intention to 
acquire the right of user - therein . In 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of tho pipeline under thc land to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Cołomission , construction 
and Maintenance Division , K . G . Prolech, Rajahmundry 
(533103 ) . 

And every person making such an ubjection shall also 
state specifically where he wishes to be licard in person or 
by legal practitioner, 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
sub - section ( 1) of the soction 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Aquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 


SCHEDULE 
Gas Pipe Lino R . O .U . Main from Narsapar to Poravali 
State : Andhra Pradosh Distriot : Wyst Gıdavari, 


Mandal : Penumante : . 


. 


Village 


S.No. 


Hectaro 


Area 


Centiare 


Acres 


Cents 


Neggipudi 


04 


95 - 2 
964 
145 - 2B 
145 – 3B 
145 - 3C 


14 
07 
07 


. . 5 
! 0 
: 0 


09 . 5 

16 
35 . 5 

17 
17 


3 
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- 


5 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


23 


42. 5 


09 


144 -1B 
1444B 
144 - 5B 
142 - 2 
123- 1B 
123 -4B 
123 - 4C 
122 - 6B 
123 -21 
1223 - AF 
122 - 4AJ 
120 - 1B 
120 -1B 
119- 3A 


Ooncoinuuur 


09 . 5 
19. 5 
13. 5 


44 


39 . 5 


71 . 5 


119 . - 7A 
119 -JA 
119.- - 5B 


[ No 0 -12016/16/91 - ONGD . 4] 


फा . मा . 108: जयकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के 
लिए पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत मरमपुर से पेवलि तक सेल पर प्राकृतिक गैस आयोगमारा बिछाया जाना है ; 

पौर मह भी अनुभव करती है कि उस कार्य लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारिस भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावस्यका 


प्रसः पेट्रोलियम एवं बमिज पाईप लाईन भूमि पर प्रयोषता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1982 ( 1982 का 50 ) के बंड 3 के उपखंस ( 1 ) द्वारा 
प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एसबारा उस पर प्रमोमक्षा का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि गस पाईप लाईन मिछाने के विरोध 
में अपनी प्रापति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस मायोग के जि , प्रोजेक्ट, भूसेकरणा कार्यालय, राजिमंद्रि, प्रान प्रदेश में दर्ज करा सकता है , 

मौर ऐसी मापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप से अयया विधि व्यवसायिक के 
माध्यम से पपमा मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


मारली.पून पाईप लाईन मरमपुर से पेलि सफ 


स्टैट : भाग्न प्रदेश 


मिलज : पेनुगें । 
मंगल : पेनुगैर 
मिला : पील गोवारी 


गांव 


एस नं . 


बेयर्स 


एर्स 


सेमीफर्स 


एकस 


सेन्टम 


- - - - - - - 


. 


. 


- 


- 


- 


44 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


पेनुगेंस 


03 


। 


10 


28 


341/ 2 
343/ 2 
347 / बी 
347/ बी 
34715बी 
351/ 6बी 
361/ 6वी 


28 


05 


01 


05 
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171 


1 


2 


03 


10 


01 


14 


10 


05 


03 


08 


14. 


13 


30 


03 


03 


04 


09 


C 


04 


13 


१८ 


12 


. 


151/ मी 
3811श्री 
3511श्री 
352पीटी 
340मीटी 
350/ 7 . 2 
354/ 1बी 
35421बी 
354/ 3थी 
358/ पीटी 
370 
371/ 1पीटी 
370/-2मीटी 
3703 
389/ 3ए 
369/ 34 
388 
242/ 29ी 
241/ 1बी 
241/ 2श्री 
240/ 1धी 
240/ 2बी 
240/ 31 
249/ 8बी 
240/ 5मी 
248/ 4वी 
249/ 7ए 
250 / 3वी 
260/ 292 
260/ 2मी2 
238/ 1बीबी 
238 / 1बीवी 
238/ 1बी 22 
221/ 142 
221/ 1सी । 
220/ 1मी2 
22012ए । 
218/ 2 
219/ 30 
21715बी 
218/ 6बी 
203/ 1बी 
203/ 292 
203/ 2बी 
204 / 3मी 
190/ 1बी 
187/ 1बी 
198/ 2 


18 


- 


. 


12 


. 


07 


10 


D6 


06 


11 


M 


09 


00 


33 


08 


16 


- 


00 


14 


34 


24 


" 


मोग 


8 


14 
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intention to 


the Central Government hereby declare its 
acquire the right of user therein ; 


S . O . 108 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Narsapur to Peirrali in A . P . State Pipe 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 


· And whereas it appears that for the purpose laying such 
pipelino , It is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedulo angexed hereto ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipeline under the lund to the competent 
authority , Oil and Natural Gas Commission, construction 
and Maintenance Division , K .G . Project, Rajamundry 
(533103 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically where he wishes to be beard in person or 
by legal practitioner . 


Now , herefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquisition of Rigbt of User in the land ) Act, 1962 


SCHEDULE 


Gas Pipo Lino for RO. U . Main from No . Poravali 
Statı : Andhra Pradesh , Distt. : West Godavari Mandal : Penumantlo 


Village 


S. No. 


Hectar 


Area 


Centiery 


Are . 


Centiars 


4 


5 


6 


341 /2 
343/ 2 
347 / 3B 
1347 /4B 
347 /5B 
351 /5B 
351 /6B 
351 /7B 
351 / 8B 
351 9B 
352 / Pt. 
346 Pt. 
350 /7A 
354 /1B 
354 / 2B 
354 / 3B 
355 / P1. 
372 /1B 
371/1 Pt. 
370 /2Pt. 
370 / 3 
369 /3A 
369 / 3B 
368 
242 /2B 
241 /1B 
241 /2B 
240 /1B 
240 /2B 
240 /3A 
249 /6B 
249 / 5B 
249/4B 
249 /7 A 
250 / 3B 


mooooooooooooooooooo0000000000000000 


ouoooououououuououououoouoouuuonalaca 


- 


T 
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2 


250 /2A 
250 /2BT 
238 /1B1B 
238 /1B2B 
238/1B2A 
221 /1B 
221 /IC 
220 /1B 
220 /2A1 
218 / 2 
219 /3A 
217/5B 
217 /6B 
203 /1B 
203 /2A 
203 /2B. 
204 /3B 
199 /1B 
197 /1B 
196 / 2 


Total 


98 


5 


12 


. 34 


[ No . 0 - 12016/17/ 91 -ONGD .4] 


का . मा , 109: - जब कि केन्द्र सरकार यह मनुमा करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के 
लिए पाईप लाईम परियोजना के अन्तर्गत मरसपुर से पैरवलि सक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

मौर यही अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करमा क 


" 


" 


मतः, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) के खंड 3 के उपखंड ( 1 ) द्वारा 
प्रवस शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोगता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बातें कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि गत पाइपलाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी प्रापति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग , के . जि . प्रोजेक्ट, भूरगा, कार्यालय रामनंद्रि, आन्ध्र प्रवेग में दर्ज करा समा । 


पौर ऐसी आपत्ति पर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि यमायक के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


भार. मो . यू . पाईप लाईन नरसापुर से पैरवलि 


स्टेट मान्ध्र प्रवेश 


विलेज : समाया 
मंडल : पेनुगोन्डा 
जिला : पश्चिम गोदावरी 


गोष 


पार . एस . म . 


हेक्टार्स 


सेन्टयस 


सेन्टरा 


पलकुवाग 


11 


29 


160 
161 / 1 
162/ 2 
162/ 3 


08 


10 
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2 


5 


10 


A 


OP 


01 


10 


25 


20 


. 


09 


09 


M 


05 


03 


00 


09 


01 


2 . 


. 


27 


01 


18 


OS 


15 


162/ 6 
168/ 2 
168/ 3बी 
168/ 4ए 
188/ 4बी 
171/ 4श्री 
171/ 6 
17117 
17218 
17215 
172/ 5 
173/ 6धी 
173/ 7 
173/ 8 
250 / 3 
280/ 4 
380/ 
260/ 2 
269/ 3पी 
250ए 
239/ 4बी 
250 / 4सौ 
2511 
253/ 2 
263/ 3 
233/ 4 
25316 
251/ 24 
281/ 20 
252/ 1 
23212 
25213 
252/ 7 
200/ 1 
200/ 2 
200/ ए 
200/ यो 
200/ उसी 
200/ 4ए 
200/ 4बी 
200/ 40 
190/ 1यो 
189/ 2ए 
198/ श्री 
196/ 4सी 
209/ 2 
208 / 1 


07 


03 


05 


. 


01 


05 


14 


11 


. 


08 


O 


23 


04 


03 


. 


08 


05 


04 


1 


) 


. 


16 


. 


01 


. 
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208 / 2 
211/27 
212/31 
213 / 2 
21€ 


216 ; T 


12 


10 


06 


216 / ? 
216, 3 
216 ; 4 
218 / 5 
2186 
216 / 7 


योग 


04 


mL 


fa 
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S . O . 109, - . Whercus it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Narsaper to Peravali in A . P . 
State Pipe line should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 


And , whereas, it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right user in the land 
described in the schedule annexed hereto , 


pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act , 1962 
the Cenral Government hereby declare its intention to 
equire the right of liser ibarojn . 
• Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil and Natural Gos Commission , construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahniundry 
(533103) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically where he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


SCHEDULE 
Gis Pip : Line for R . O . U . Main Line from Warsapur to Peraveli 
State : Andhra Prdesh District : West Godavari Mandal : Perumante 


Village 


S.No . 


Hectare 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents. 


4 


5 


6 


Cherukuveda 


160 
161 / 1 
16272 
162 /3 
16276 
168 / 2 
168 /3B 
168/4A 
168 /4B 
171 /4B 
171/6 
171 /7 
172 /5 
172/ 5 
172 / 5 


outoooooouuuu 
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6 


173/6B 
173/ 7 
17 3 /8 
260 /3 
260 /4 
260 / 5 
260 /2 
259 /3B 
259 /3A 
259 /4B 
259 / 40 
253/ 1 
253 /2 
253 /3 
253/ 4 
253 /6 
251 /24 
251 /2B 
252 /1 
252 /2 
252 / 3 
252 / 7 
200 /1 
200 /2 
200 / 3A 
200 /3B 
200 /30 
200 /44 
200 / 4B 
200 /4D 
199 /1B 
199 /2A 
1992B 
198 /4C 
209 /2 
208 /1 
20872 
211 /2B 
21273B 
213 /2 
216 
216 / A 
216 /2 
216 /3 
216 /4 
216 / 5 
216 /6 
21677 


oouoououooouuuoououuoouuuuououoouoooooouonomien 


. 


Total 


[ No. O-12016/18/ 91 - ONG, D 4] 


[ भाग II - - y (1 ) Tri का समयमा नपरी 11. 1992, 79 21. 1713 

- . - 117 
- -- - - - - - - ---- - -- 

- - - . .. - ... -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - -... -- - -- -- - - - - . . - : - - - = - -- : : - . - -- .- -. -- : - - - 
का प्रा 110 - - अकि केन्द्र सरकार यह अनमय करती है कि मार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पैट्रोलियम पदार्य एवं प्राकृतिक गैस मामें के 
लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गन नग्मपुर गे पेग्यमि तक सेल और प्राथमिक गम प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है 


और यह भी अनमम करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ मंलग्न विधरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करमा प्रावश्यक है 


प्रम : पट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) के रखण्ड के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्र मरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोफ्ना का अधिकार ग्रहण करने की अशा को प्रोषणा करती है 


मगर्ने कि उनन भमि में अपनी मचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की नारीह से 1 दिन के भीतर भमि गा पाप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी आपत्नि सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैम , प्रायोग के . जि . प्रोजेक्ट मसेकग्ण । कामय राति ध्रप्रदेश में दर्ज 
करा सकता है । 


और ऐसी प्रापिन वर्ग कग समय किसी भी व्यक्ति को यहविशेष रुप मे निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रथवा विधिव्यवमायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुम करना चाहता है । 


पेडयुल 
प्रार . ओ . यू . गैस पाइप लाइन नरगपुर में पेरवलि तक 
ग्राम : पेफेम मगन : इरगयर 


गज्य अधि प्रदेश 


जिला : पश्चिम गोपाषरी 


- - - - - - - - - - - - - - - 


गाँव 


एस . न . 


हक्टेयम 


सेन्टियर्म 


एमाई 


सन्टस 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


31 


(05 


14 


01 


(03 


07 


20/ 7ए 
2017 
20/ 
50 / 541 
20 / 1बी 
186/ 
195/ 5 
185 / 6 


01 


00 


01 


11 


(01 


02 


13 


13 


02 


06 


14 


35 


11 


ܬܐ 


18. / 14 
131/ 1बी 
184/ 
187 / 1 
183/ 5 
183 / 4 
179 / 1 
] 82 
1167 , 8 
167 / 9 
167/ 10 
16617 
166/ 1 
16816 
166 / 5 
168/ 


10 


11 


18 


05 


15 


02 


16 


168/ 1 
166 / 7 
170 
15211 
15212 
158 
153 
1511 : 


17 


42 


17 


. 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- . - 


- . 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - - - 
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- 


19 


11 


1 


11 


18 


18 


U1 


03 


02 


06 


06 


15 


150 / 1 
159 / 2 
150 / 2 
150 / 3 
150 / 4 
149/ 4 
149 / 4 
148/ 41 
148/ 41 
149 /17 
148 / 3 
149 / 9 
148 /9 
147 / 19 
147 /17 
147/ 17 
147 / 2 
210 


10) 


19 


03 


ON 


05 


0 1 


04 


OS 


07 


18 


00 


17 


211 


12 


219 


46 


15 


21 & 


07 


215 


100 


18 


14 


36 


17 


17 


13 


07 


19 


16 


16 


0 ] 


10 


05 


13 


03 


(18 


217 / 2 
240 / 4 
240/ 5 
240 / 6 
240 / 7 
245 / 1 
245 / 2 
245/ 35 
242 
239 / 487 
239 / 487 
256 
257 / 5 
276 / 1 
276 / 5 T 
270/81 
276 /57 
276 /51 
276 / 3 
27017 
276/ 81 
278/ 88 


10 


01 


03 


09 


24 


12 


05 
14 


11 


03 


U 


() 4 


t 


09 


W 


06 


ol 


98 


12 


27 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


! A . - 1 2016 19/ 91-39 T of # - 4 ] 
the Central Government hereby declare its intention to ac 
guire the right of user therein 


S . O . 110 , - Whereas it appears to the Central Government 
that it is nccessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State 
pipe line showd be laid by the Oil & Natural Gas Commis 
sion . 

And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed horeto : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uner in the land ) Act, 1962 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
Maintenance Division , K . G . Project Rajahmundry (533 103 ). 


And every person inuking such an objection shall also state 
specifically whether he wshes to be heard in person or by legal 
practitioner , 


TI[- - 3 3 ( ii ) 
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SCHEDULE 

Pipe line for Naraspur 1o Peravali 
State : Andhra Pradesh Distt . West Godavari Mandal : Irgvaram 


Village 


S.No. 


Hect 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents 


1 


2 


20/7A 
20 /7B 
20 /6 
20 /5B 
20 /4B 
185/1 
185 /5 
185 /6 
22 /2 
184 / 1A 
184 /1B 
184 / 3 
183/ 1 
183/ 3 
183 /4 


179 /1 


182 
167 /8 
167 / 9 
167 / 10 
166 / 7 
168 / 1 
168 /6 
168 /5 
16873 


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


168 , 4 
1687 
170 
152 / 1 
152 /2 
153 
153 
151 /2 
150 /1 
150 / 2 
150 /2 
150 / 3 , 
150 /4 


1494 


149 / 4 
148 / 4A 
148 / 4B 
148 /4B 
148 /3 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


03 


148/ 8 
148 / 9 
147/1A 
147/1A 
147 /1A 
147/ 2 
210 
211 
219 
218 
215 
217 / 2 
240 / 4 
240 / 5 
240 / 6 
240 / 7 
245 / 1 
245 / 2 
245 /3A 
243 
239 / 4C 
239 / 4D 
256 
257/ 5 
276 /1 
276 /5A 
276 / 5B 
276 / 5C 
276 /5D 
276/ 3 
276 / 7 
276 / 8A 
276/ 8B 


Uromo००००००००००००००००nuro 


- 


Total 


27 


[ No. 0 1201 6/19/ 91 - ONGD-4] 


मा आ . 111, - - जब फि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम लाने के 
लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत नरमपुर मे पेरबलि तक सेन और प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अभय करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


प्रमः पेटलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोपता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1062 का 50 ) के वन 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोना का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 


मगतं कि उन्न भमि में अपनी कचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर भमि गन पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी ग्रापति मक्षम प्राधिकारी नल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के . जि . प्रोजभट, भमे फरणा कार्यालय , गजमंद्रि , ग्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा 
मकता है । 

और तमा प्रापत्ति या कराने समय किसी भी व्यायम को यह विशेष रूप में निदिष्ट होगा कि यह व्यक्तिगत रूप में प्रथया विधिव्यवगायक के माध्यम 
स अपमा गत प्रश्नान करना चाहता हैं । 


(MTII -- 


3 (ii ) | 
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- 


- 


3 


- - - - 7 


- 
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अनुसूची 
पार . ओ . यू . गैस पाइप लाइन नरसपुर में पेराल तक 
far : # 9 aitara ? 

मंडल : इरगवग्म 


* 194 : AT720 


ग्राम : पलेटिपाट 


uw 


गांच 


DAT . 


हेक्टेयर्ग 

DTH 
- - - - - - - - - - - 


मटियर्स 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - 


रोन्टस गं 


- - -- - - 


-- - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- 


- Men 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


ur 


- - 


- - 


- - - - 


5 .3 


03 


(17 


16 


5 .4/ 1 
572 
115 


115 


=concol=! 


1 


117 


11 


6113 


14 


67/ 3 


( !) 


(11 


08 


-cooH 


-L1 


05 


6315 
0211 
6 .72 
587 
0111 
61/ 5 
376 

! 
59 
5916 


enui 


09 


3 


iuc 


- - - 


117 


37 


[ ilusti. o 12V/ 6: 20, 91- 41.07 . 01. 31,- 1] 


S . O . 111 . - Whereas it appears to the Central Government 
1liat it is necessary in the public interest that for the trans 
port or petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State a 
pirc line should he lacl by the Oil & Natural Gas Com 
inission . 


pipeline ( lequisition of Right of User in the land Act, 1962 
The Centrul Government hereby declare its intention to AC 
quire the right of iliser thercin : 


And whercas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to ucquire that right of user in the 
Junct described in the schedule annexed hereto : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from tho datc of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
Maintenance Division , K , G . Project Rajahmundry (533 103). 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
J : nul practioner , 


Now , thorefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


SCHEDULE 
Pipe Line for Narsapur to Perayali. 
District: West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Village 


S .No. 


Hectare 


Areas 


Cntia res 


Acres 


Cents, 


Yeletipadu 


03 


07 


53 
54 / 1 
54 /2 


06 


05 
07 


65 


64 /1 
64 / 3 


1. 1 
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1 


- - - - - - 


2 


3 


___ 4 


64 / 3 
64 / 3 
63 / 4 
63/ 5 
62 / 1 
62 / 2 
158 / 7 
61 / 4 


61 / 5 


58 / 6 
59 / 1 
59 / 2 
59 / 6 


Total 


37 


[ F. No. 0- 12016 /20/ 91 . ONG . D -4 ] 
___ का . प्रा . 112 . . . . . . ~~ गब कि केन्द्र सरकार यह अनमन करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
प्रेम लाने के लिए पाइप लाइन परियोगना के अन्तर्गत नरमपूर में पेरियलि तक सम्म और प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछ या जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसने गाय गमान विकरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्राय श्यक 


मन : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 196 ) का 50 ) के खण्ड के उपप्रणा ( 1 ) 
दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतन्न । ३म पर प्रयोवसा का अधिकार ग्रहण करने की मशा की घोषणा करती है । 

मैशात कि उस भूमि में अपनी गधि रखने वाला कोई भी व्यकि अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भमि गत पाहप साधन बिछाने के 
बिरोष में अपनी आपत्ति गलम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गेम झायोग , के . मि . प्रोजेक्ट, भमेकरणा , कार्यालय , राजमनि, मान्ध्र प्रदेश 
में दर्ज करा सकता है । 

और ऐमी प्रापत्ति दर्ज कराते समय किमी भी हमित को गह विशेष मप मे निर्दिष्ट नारना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप में प्रथया विधिट्यवमायक के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 


भार . ओ . यु . गैस पाइप लाइन नरमपुर से परपिल नक 


राज्य : प्रान प्रदेश 


ग्राम : सपाक 


मंडल : इगवर 


जिला : पपिचम गोदार 


गांव 


एम . नं . 


कटाम 


मेन्दिएम 


कर्म 


मेन्टम 


रानाक 


105 


(16 


15 


03 


22 712वी 
227/ 3 
226 
224/ 1 
224/ 2 वीपीटी 
224 /2बीपीटी 
224 / मी 
22414 
223/ 1 
2227 
185 


19 


00 


30 


___12 


31 
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. 
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w 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


11 


3 


35 


3 


07 


1 7 


00) 


01 


10 


03 


03 


04 


11) 


05 


115 / 3 
195 / 4 
174 / 1 
17412 
17.1/ 3 
174/ 5 
173/ 1 
170 / 1 
170 / ? 
165 
161/ 1 
161/ 2 
161/ 37 
161/ 4 
160 / 201 
1 60 / 3 
159/ 1 
159/ 3 
128/ 1 
128 / 7 
133 / 1 
.133 / 2 
133 / 4 
127 / 1 
123/ 3 

122 
120 / 6 
120 / 7 
119 


ourouuncecoACUTun 


21 


06 
30 
00 


01 


30 


10 


00 


07 


n 


14 


36 


00 


01 


21 


59 


59 


( 2 


05 


06 


sioononO 

o 


171 


13 


32 


जोड़ 


90 


60 


- - - - 


[s . an . 12016/ 21 /91--- 1. 1977 . 3 . ff . 1 ] 


SO , 112 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State a 
pipe lige should he laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


pipeline Acquisition of Right of User in the land Act, 1962 
the Central Government hereby declare its intention to AC 
quire the right of user therein : 


And whereas it appeur that for the purpose of laying such 
pipelino, il is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule to annexed hereto : 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
Maintenance Division , K . G . Project Rajabmundry ( 533 103) . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically where he wishes to be heard in person or by legal 
practitioner . 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


Sd ! 


S .No. 


Hectares 


Aeres 


Centia res 


Aeres. 


Centiares . 


2 


227/2B 
227 / 3 


02 
12 
07 


226 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 

3 


224/ 1 
254 / 26Pt . 
224/ 2B Pt. 
224/2C 
224/ 4 
223/ 1 
222 / 7 
185 / 2 
185 / 3 
185 / 4 
174 / 1 
174/ 2 
174/ 3 
174 / 5 
173/ 1 
170 / 1 
170 / 2 
165 
161 / 1 
161 / 2 
161 / 3B 
161 / 4 
160 /2B 
160/ 3 
159 / 1 
159 / 3 
128 / 1 
128 / 7 
133 / 1 
133/ 2 
133 / 4 
127/ 1 
123/ 3 
122 
120 / 6 
120/ 7 
119 
171 


Chuooououuurroolonno०००००००००००nrrororno 


. 


Total 


- - 


[ No. 1 2016 /21 /91- ONG . D-4] 


का . पा . | | 3.-- - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्वजनिक हित में यह यात्रएपल है मि पटोलियम पदार्थ वं 
प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत नरसपूर से परवलि तक सेल और प्राकृतिक गंग प्रायोग द्वारा निलाया जाना है । 

और गत भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रपोषना का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


प्रमः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) मे खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत पक्तियो का प्रयोग करने लए केन्द्र सरकार तारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने को मशा की घोषणा करती है । 

खणत कि उमस भमि में अपनी गचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने में विरोध 
में अपनी आपत्ति माम प्राधिकारी समक्ष प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गम आयोग के . जि . प्रोजेक्ट , मसेकरणा कार्यालय , राजमद्रि , प्रान प्रदेश में वर्ष 
का सकता है । 

और एमी ग्रापदि कराले ममय फिभी भी व्यक्ति को यह विशेष म्प मे निविष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत सप मे प्रथषा विधिम्यवसायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुम करना चाहता है । 

[ म . 130 1 8/ 22/ 9 1- ओ . एन . ज . डी -4 ] 


[ भाग JI - -- मण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 11 , 199 :/पोष 21 , 1913 


185 


- - 


- - - 


- - 


- - - - -- 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


अनुकुमा 


मार , मो . म . ग्यास पाइप लाइन नरसपूर से पेवलि तक 


स्टेट : मान्ध्र प्रदेश 


विलेज : सुप विसर 
महल : इरगवरम 
जिला : पश्चिम गोदावरि 


गांव 


फा . नं . 


हेक्टाम 


फर्म 


मेन्टियम 


य 


मेन्टम 


-- - - - - - -- - -- 


-- - - - - -- - - - - - - 


- - - - - - - - 

2 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


तुषियक 


14 


31 


01 


(09 


29 


02 


09 


23 


05 


12 


02 


05 


02 


OG 


01 


03 


03 


UA 


03 


08 


101 


04 


08 


20 


(15 


12 


18 


46 


08 


20 


PM 


56 


04 


10 


08 


12 


10 


07 


17 


03 


19-1/ 2 पार्ट 
191 / 3 पार्ट 
191/ 4 पार्ट 
191/ 5 बी पार्ट 
188/ 3 पार्ट 
18R{ 47 पार्ट 
142 / 1बी पार्ट 
1 4211बी पार्ट 
14214 पार्ट 
14216 पार्ट 
143/ 80 
143 / 8बी 
143/ 8मी 
143 / ई 
14412 पार्ट 
139 / 2 पार्ट 
13812वी 
138 / 3 
150 / 3 मी 
150 / 3डी 
134/ 1 
134/ 20 
133 
132/ 1मी 
132 /1डी 
132/ 15 
124 /1मी 
124 / 19ी 
124/ 3 
124/ 7 
12418 
124/ 9 
124 / 10 
124 / 12 
124/ 13 
125/ 2 
12113 
12515वी 
125 / 6 
127/ 19ी 
127/ 11 
127/ 1एफ 
127 / 1जी 
127 / 2 
129/ 4 पार्ट 
129/ 1 


OG 


16 


06 


16 


00 


01 


03 


09 


03 


(03 


06 


16 


05 


01 


11 


05 


00 


01 


(07 


0 . 1 


11 


01 


11 


22 


- 


- 


. 


.-- - -- -- -- 


- 


- 
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2 


5 


6 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


07 


18 


129/ 2 
129 / 3 
128 / 1 
129/ 2 


00 
05 
05 


13 


12 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


जोर 


89 


7 


15 


[ 12016 /22/ 91- - 01 Th . Jl. . ] 


S . O . 1 3 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Narvapur to Peravali in A . P . State 
pipo line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
thic Central Government hereby declare its intention to ac 
quirethe right of user therein : 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, t is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedulc to annexed hereto ; . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Cominission , construction and 
Maintenance Division , K , G . Project Rajahmundry ( 533 103) . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically where he wishey to be heard in person or by legal 
practitioner . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by hub . 
section () of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


SCHEDULE 


PIPELINE FOR NARSAPUR to PERAVALI 
Dt. : W . G 

MANDAL : Orgavaram 


State : A . P . 


Village, 


Survey No. 


Hectare 


ALE 


tiares 


Acres 


Conts 


East : Vipparro 


14 


191 /2pt 
191/ 3pt 
191 /4Apt 
191 /5Bpt 
188 / 3pt 
142 /4Apt 
142 / 1 Bot 
14 .2/3Bpt 
142 /4pt 
143/6pt 
143 /8Apt 
143 /8B 
143 /8C 
143/8E 
144 /2pt 
139 /2pt 
138 /2B 
138 / 3 
150 / 3C 
150 /3d 
134 / 1 
134 /2A 
133 
132 /1C 
132 /1D 
132 /1E 

- - - 


- - 


- 


- - 


- -- - -- --- 

- - - - - 


- - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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124/1C 
124 /JD 
124 / 3 
124 / 7 
124/ 8 
124 / 9 
12. 4 /10 
124/12 
124 /13 
125/ 2 
125 / 3 
125/ 5B 
12.5 / 6 
127 /1D 
127 /1E 
127 /1F 
127 /1G 
127 / 2 
129 / 4pt 
129/ 1 
129 / 2 
129 / 3 
128 /1 
128 / 2 


- - TOTAL 


-. 


. - 


-- 


INo . 0 - 12016/22 / 91 -O NCD-4 ] 


एवं 


का . प्रा . 134:- - अयकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाचन परियोजना के अन्तर्गत नग्मपुर से पेग्यलि तक सेन और प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 


का . आ. 14 या 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्राययक है । 

ग्रन. पेट्रोलियम एवं मनिज पाहप लार न भूमि पर प्रयोवना का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 (1561 का 50 ) के मगर 3 के उप छार ( i ) 
द्वारा प्रदत्त शानियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदहार उन पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की अंशा को घोषणा करती है । 

बण कि उम्त भगि में ग्रामी रचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर मामगत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी अापत्ति मक्षम प्राधिकार। सेल और प्राकृतिक गैस आयोग, के . जि . प्रोजेक्ट; ममेकरणा, कार्यालय , राजमुनि, प्राध्र प्रदेश 
में दर्ज करा मारता है । 

और ऐसी ग्राम वर्ज करते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगन प से अयथा विधिव्यवहायक के 
माध्यम से अपना मन प्रस्तुत करना चाहता है । 


शेडयुल 
मार , मो . यू . गैस पाइप लाइन नरसपूर मे पेरवाल तक 


म्टेट : प्रान्ध्र प्रदेश 


विलेज : कायबर 
मंडल : इरगवरं 
जिला : पश्चिम गोदार 


- - 


.. - 


- - 


- । - -- - 

गांव 
- - 


एस , न 


देकटाम 


मेन्ट्रियम 


__ एक 


सेन्टम 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


कापवरं 


01 


247 / 6 
24717 
247 / 8 
247 / 9 


01 


11 


- - 


- - 


- 


- -- 


- -~ - - 
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- - 


---- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


कापवरं 


53 


01 


02 


10 


(16 


16 


Dd 


10 


03 


09 


04 


11 


04 


10 


05 


12 


07 


19 


() 7 


18 


10 


14 


217/ 10 
24815 
248/ 5 
248/ 5 
248/ 7 
248/ 7 
249 / 21 
249 / 21 
250 / 2 
2510/ 2 
250 / 2 
25013 
271 / 1 
271/ 1 
271/ 1 
271 / 1 
271/ 1 
270 / 20 
270) श्री 
270/ 5 
26.111 
264/ 2 
26 :15 
264/ 7 1 
261/ 7बो 
226 : 11 


11 


33 


05 


13 


03 


17 


00 


01 


11 


28 


07 


18 


12 


30 


10 


07 


18 


08 


20 


3 


" 


01 


08 


26 : 12 


16 


41 


(00 


01 


0 . 1 


1 ) 


17 


42 


05 


14 


04 


II 


21 


01 


06 


16 


00 


07 


08 


10 


00 


00 


25419 
25 : / 13 
255 10 
25612 
- 47 
-- बही 
- वही 
- बड़ी 
257/ 2 
257/ 1 
25713 
258/ 1 
259 / 5 
259/ 5 
259/ 6 
250/ 7 
259/ 7 
87/ 1 
82/ 2 
86/ 1 
36/ 7 
- पही 
86/ R 
86/ 912 
86/ 9बी 
63/ 2 
63/ 2 
- नही 


05 


06 


16 


07 


18 


03 


09 


03 


19 


11 


29 


01 


11 


04 


10 


01 


(05 


04 


10 


13 


33 


- - - -- 


- 


- 


___ - 


- - - 


[ 
- 


] }- - 3 (1 ) ] 
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-- - 


---- - = = 


- 


. . 


- - - 


2 


5 


- - 


- 


+ 


GU 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


U 


07 


06 


10 


uncomoune7A1 


10 


06 


62/ 5 
62/ 18 
65 18 
69/ 18 
61/ 4 
61/ 5 
64/ 1 
65/ 1 
85/ 2 
66 / 1 
06 / 2 
86 / 2 
06 / + 


16 


01 


03 


01 


01 


25 


6 . 3 


00 


01 


u 


02 


06 


08 


20 


07 


19 


05 


13 


03 


Doomono 


06 


- T 
66 / 5 
59 / 2 
59/ 4 
68 


15 


07 


00 


(11 


To 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - - - 

37 


KT 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


[# , 31- 12016 /23/ 91- vit . 97 . O . 7. 1] 


S : 0 . 114 . — Wherers it appears to the Central Government 
that it is neccssary in the public interest that for the trans 
port of petroleuni frym Narsapur to Poravali in A . P . State a 
pipo line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
the Central Government hereby declare its intention to ac 
quiro he right of user therefni 


And whereas it afrear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is nccessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule to annexed here : o : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction ang 
Maintenance Division , K . G . Project Rajahmundry ( 533 103) . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically where he wishes to be heard in person or by legal 
practitioner. 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the fiction 3 of the Petroleum und Minerals 


SCHEDULE 


PIPE LINE FOR NARSAPUR TO PEFANAH 

District : W . B . 


State : A . P . 


Mandal : Jugafa 


- - - - 


- 


- 


- 


Village 


S .No. 


Hectares 


Areas 


Containers . 


Acrcs 


S 


Cents . 


Kapavarano 


247 /6 
247 /7 
247 /8 
247 / 9 
247 / 10 
248 /5 
248 / 5 
248 /5 
248 / 7 
248 / 7 
249/21 
249 /21 
250 /2 


- - -- 


- 


- 


- 


- 
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= 


- - 


- - - - -- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


2 


Kapavararo 


250 /2 
250 /2 
250 / 3 
271 / 1 
271 / 1 
271 / 1 
271 /1 
271 /1 
270 /24 
270 /2B 
270 /5 
264 /1 
264 /2 
264/5 
264 /7A 
264 /7B 
263/ 1 
263 /2 
254 /9 
255 / 13 
255 / 10 
256 / 2 
256 / 2 
256 /2 
256 /2 
256 /2 
257 /2 
257 / 1 
257 / 3 
258 /4 
259 /5 
259 /5 
259 /6 
259 /7 
259 /7 
87 / 1 
87 /2 
86 / 1 
86 / 7 
86 /7 
86 /8 
86 / 9A 
86 /9B 
63/2 
63/2 


uuuuuouououuuteruntuiouuoouuuuuooouuooouoouuuouuenouala 


17 


20 
26 


63 /2 


62 /5 
62 / 18 
62/18 
62 / 18 


- 


- 


- 


- ---- - 


- - 


- - 


- 
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भाग II - - खगर 3 ( ii ) 
- - - - - - - - - - - 


- - - - - 


. - 


- 


- 


-- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


3 


Kapavararo 


25 


61 / 4 
61 / 5 
64/1 
65 / 1 
65 / 2 
66/1 
66/ 2 
66/ 2 
66/ 4 
66 / 4 
66/ 4 
66 / 5 
59 / 2. 
59 / 4 
68 


- - - - 


- - .- 


- . - 


- 


TOTAL 


0 


1079 


[ No . 0 -12016/23/ 91 - ONG . D4 ] 


का . पा . 115 :- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वशनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने 
के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गम नरसपुर से पेरवलि तक सेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग मारा बिछाया जाना है । 
पौर यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एनद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की अंशा की घोषणा करती है । । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यकिा अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भमि गत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी मक्षेप प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग , के . जि , प्रोजेक्ट सेकरणा कार्यालय राजमंद्रि , प्रान प्रवेण में 
दर्ज करा सकता है । । 

मौर ऐसी भापत्ति दर्ज कराते ममयकिमी भी व्यक्ति को यह विशेष सप से निर्विष्ट करना होगा कि वह व्यायाम प मे प्रथमा विधि व्यवमायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


शेग्युन 


पार.. प्रो . यू . गैम पाइप लाइन नरमपुर से परवलि तक 
स्टेट : पान प्रदेश 


विलेज : पेरवलि 
मंगल : पेरवलि 

जि : पश्चिम गोदावरी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गांव 


मटार्म 


एर्म 


सेन्टिपर्म 


एका 


सेन्टम 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- -- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


. - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


. - - - - - 


७ . 


03 


18 


16 


57 


01 


15/ 6बी 
18/ 1बी 
18/ 2 
17/ 2 
17/ 3 
38 


07 


17 


00 


01 


36/ 1 


19 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- -- 


- - -- 
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- 


- 


- 


-- 
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- 
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5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - -- 


परलि - -जारी 


19 


05 


04 


35/ 1 
35 / 2 
3411 
34/ 2 
34/ 3 . 
29/ 1 
29/ 2 


05 


08 


09 


00 


33 


09 


18 


06 


147 / ए 
147/ 1बी 
145 / 1ए 
145 / 1बी 
145/ 2ए 
145 / 2012 
140 
127/ 11 
127 / 1बी 


10 


04 


02 


05 


03 


12 


30 


05 


12 


09 


23 


03 


09 


00 


09 


04 


10 


07 


20 


500 


10 


2 . 6 


06 


15 


0 . 0 


01 


07 


17 


12712 
127 / 3 
127/ 4 
12715 
126/ 4 
126/ 3ए 
126/ 3बी 
128 
104/ 3 
105/ 29 
105/ 2ए 
105/ 2सी 
12014 
119 
111/ 2 
141/ 1 
141/ 2 
112/ 1ए 
112/ 1मी 
112/ 2 
338/ 1 
338/ 2 
338/ 4 
338/ 4 
3387 3बी 
338/ 8 


03 


06 


03 


08 


04 


11 


07 


19 


10 


26 


08 


21 


09 


22 


05 


10 


17 


016 


15 


01 


01 


339 


00 


339 


339 


05 


11 


339 


02 


06 


339 


02 


08 


11 


343 
349/ 3 
349/ 4 


02 


(10 


20 


• - - - - 


- 


- ---- 


- - 


[ RT II- - 


3 ( ii )] 


19 :1 


OPTA FT TUUR : 
* - -- - - - - -- - -- - - - - -- - 


11. 1992/911 

- - - - - - - - - 


1919 
- - - - - 


- 


- - - - 


- - - -- 


- - 


- 


पर 


जारी 


06 


04 
03 


09 


03 


08 


10 


26 


349 / 5 
349 / 6 
349/ 7 
351 
3521 
352 / 2 
35, 3 
364/ 1 
364/ 21 
364/ 231 


01 


07 


30 


01 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Y 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- + 


- 


76 


79 


[ et . 8 . 12018/ 24/ 01- 7 . 


7 .- . 


1.- 41 


S . O . 115 . - Whereas it appoars to the Cantral Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Narsapur to Peravali in A . P . State a 
pipe line should he laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


pipoline (Acquisition of Right of User in the land Act , 1962 
tho Central Government hereby declare its intention to ac 
quire the right of user therein : 


And whereas it appears that for the purpose of lɛying such 
pipelino, it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule to upnexed hereto : 


Provided that any person intorested in the sald land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
Maintenance Division , K , G Project Rajalımundry (533 103 ). 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically where he wishes to be heard in person or by legal 
practitioner. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


SCHEDULE 


PIPE LINE FROM NARSAPUR TO PERAVALI 
Distt . : WG 

Mandal : Peravali 


State : A . P . 


Vil ge 


S .No. 


Hectares 


Areas 


Hectares 


Acents 


Cents 


1 


S 


Peravali 


21 


15 /6B 
18 /1B 
18 / 2 
17 /2 
17 / 3 


38 


36 / 1 
35 / 1 
35 /2 
34 /1 
34 /2 
34 /3 
29 /1 
29 /2 
33 
147 /1A 
147 / 1B 
145 /1A 


3348 GI/ 91- - 11 


194 


is 


GA 


3 
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TULUI 


2 
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7 
24 


18 


145/ 1B 
145 /2A1 
145/2A2 
140 
127 /1A 
127 / 1B 


127/2 
127/ 3 
127 /4 
127 /5 
126 /4 
126 /3A 
126 / 3B 
128 
104 /3 
105/ 2A 
105/2A 
105/20 
120 /4 
119 
113 /2 
141 /1 
141/2 
112 / 1A 
112 /13 
112 /2 
338 / 1 
338 /2 
338 /4 
338 /4 
338 /3B . 
338 /8 


339 


339 


339 
339 


339 
343 
349 / 3 
349 /4 
349 / 5 
349 /6 
349 /7 
351 
352 / 1 
352 /2 
353 
364 / 1 
364/2A 
364/2B 


- - 


- ere. 


TOTAL 


76 


11 


[No. of 12016 /24/91-ONG -D4] 
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- 
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- 


- 
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का . भा . 116 :- - अबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह पाषण्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने 
के निए पाद लाटन परियोजना के अन्तर्गम परवलि में करयलि में कोयर तक नेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसमें साथ भंलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोगमा का अधिकार ग्रहण करना आवयनक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के उपखण्य ( 1 ) दार 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करतेप केन्द्र मरकार एसद्वारा उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की अंगा की घोषणा करती है । 

यार्ने कि उमस भमि में अपनी जि रखने वाला माई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर भूमि गत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी लेन और प्राकृतिक गैस प्रायोग, के . जि . प्रोजेक्ट, भुसेकरणा, कार्यालय , राजमंद्रि, मानप्रवेश में 
दर्ज करा सकता है । 

__ और मी आपत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप में अपवा विधि व्यवसायफ के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुस करना चाहता है । 


भनसूमो 


प्रार . प्रो . ग गस पाइप लान पेवलि मे कॉगवर नमः 
रटेट : प्रानन प्रण 


विमेज : अनारम 
मंडल : पेरनि 

जिला : पश्चिम गोदार 
सेन्टिएस 

एकम 


नांव 


एस . नं , 


स्टार्स 


सेण्टस 


- - 


- . 


- 


- - 


. 


___ . - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


| 


प्रज्जारम 


11 


26 


on 


G5 


17 


43 


961 
963 
79/ 4 
45 
16 


(17 


००मा 


30 


08 


993 


(17 


13 


146 
464 
998 
985 
9 . 


09 


01 


04 


(03 


० 


09) 


० 


102 


05 


14 


93/ 
82/ 5 
81/ 3 
79 / 2ळी 
81 / 1 
61/ 11 
14/ 5 


05 


13 


० 


10 


08 


० 


9/ 7 


20 


50 


० 


10 


9/ 8ए 
1 1 / 5 
10/ 1 
1112 
15 


० 


05 


- 


० 


15 


(OG 


05 


15 
10/ 4 
104 


10 


02 


००००००० 


11 / 5 


07 


01 


[ 1 / 1 
11/ 1 
15/ 1 
15/ 1 
15/ 6 
19/ 1 


14 


11 
02 


८० 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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S . O . 116 . - Whereas it appear to the Central Government pipeline ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
that it is necessary in the public interest that for the trans the Central Governnient hereby declare its intention to ac 
port of petrolucm from Peravali to Karvair in AP, State quire the right of user therein 
Pipo line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission 

Provided that any person interested in the said land muy , 

within 21 days from thic date of this Notification , object 
And whereas it appear that for the purpose of laying such 

to the laying of the ripe line under the land to the competent 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 

authority . Oil & Natural Gas Commission , construction and 
land described in the schedule annexed hereto : 

Maintenance Division , K G Project Rajahmundry (533 103 ). 

And every person making such an objection shall also stato 
Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub 

specifically whether he wishes 1o be heard in person or by 
section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 

legal practitioner, 

SCHEDULE 
Gas Pipe line for ROU Main Line from Peravali to Kovvur- - State Andhra Pradesh 


Village 


RS.No 


Hectare 


Areas 


Centiares 


Acres 


Cents 


- - - - 


- 


Ajjavarm 


NI 


99 /2 
98 /4 
96 / 3 
79 /4 
45 


46 


99/5 
44 /6 
46 /4 
99 6 
98 /3 
96 /4 
8216 
98 /2 
82 / 5 
81 / 3 
792B 
81/4 
81 / 11 
44 /5 


9 / 7 


9 /8A 
11/5 
10 /1 
11 /2 


15 


15 


15 


10 /4 
10 /4 
11 /5 
11 / 1 
11 / 1 
15 / 1 
15 / 1 
15 /6 
19 /1 


3 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - - - - - -- - - - 


68 


- - 


- - 


- 


- 
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का . आ . 117 - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के 
लिए पाइप लाइन परियोजमा के प्रतर्गत पेरवलि मे फोर तक तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए हम साथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एव खनिज पाइप लाहम भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1902 ( 1962 का 50 ) के खण्ट 3 के उपखर ( 1 ) बारा 
प्रवस पाक्तियों का प्रयोग पारते हुए केन्द्र सरकार एसद्वारा उस पर प्रयोक्मा का अधिकार ग्रहण करने की अशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधिमुखमा की तारीख से ? । विम के भीतर भुमि गत पापण लाहम बिछाने के 
विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग, के . जि , प्रोजेक्ट, भूमेकरणा, कार्यालय , राजमंद्रि प्रान प्रदेश में दर्ज करा 
मकता है । 

और मी पापित्त दर्ज कराते ममय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निविष्ट करना होगा कि वह भक्तिगत रूप स अयका विधि व्यवमायिक के 
माध्यम से अपना मन प्रस्तुत करना चाहमा है । 


मनुसूची 
पार , प्रो . यू . गम पाइप माहम पेरवनि से कोश्वर नमः 


स्टेट : प्राध्र प्रदेश 


चिलम : नाविपरू 
मंडल : नडाजवरम 
जिला : पमिचम गोवावर्ग 


गांव 


एस 


नं . 


हमटार्स 


ਸ਼ਹਿਣਾ 


कर्म 


सन्टग 


- -- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


~ 


- 


~ 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


। - - - - - - - - 


. - - .. - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


माठिपरः 


11 


० 


० 


04 


10 


10 


००००-cा 


० 


25 


० 


1) 


12 


० 


30 


Ob 


० 


13 


OU 


- 


(19 


- 


11 


- 


- 


04 


० 


- 


10 


- 


18 


107 


० 


- 


८ 


() :2 


05 


०० 


105 


11 


८ 


109 


11 


८ 


112/ 1 
1125 
1126 
11217 
1131 
11 3/ 7 
1137 
113/ 6 
123 / 2ी 
123/ 3 
123/ 11 
123/ 5 
1236 
123/ 7 
12318 
1239 
1237 10 
126/ 112 
126/ 14 
126 / 2 
1263 
126/ उसी 
127/ 6 
13512 
134/ । 
134/ 2 
134 / 3 
134/ 1 
13 .1/ 5बी 
133/ 12 
133/ 1बी 
139/ 18 
139/ 2 
139/ 3 
13914 
2395 


० 


८ 


32 


८ 


16 


८ 


16 


० 


10 


० 


00 


01 


13 


- 


० 


० 


० 


० 


० 


05 


८ 


14 


06 


० 


० 


15 


० 


107 


८ 


17 


। 


- 


11 


० 


- 


02 


06 


- 


16 


07 


० 


c 


08 


० 


- 


0 + 


० 


० 


11 


० 


० 


- 


n 


a 


- . - 


- . - . 


- 


- .- 


: - - 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मासिपर जारी 


01 


14 


34 


05 


14 


25 


20 


51 


17 


05 


13 


104) 


14 


(14 


11 


02 


05 


00 


DI 


18 


21 


00 


41/ 7 
41/ 8 
41/ 10 
40/ 1 
40/ 13ए 
40/ 13मी 
39/ 1 
36/ 2 
36142 
36/ 4नी 
36/ 6ए 
36/ 6वी 
3616मी 
37/ 10 
3711बी 
37/ 2 
37/ 4सी 
18/ 2 
19/ 1 
19/ 2 
1913 
19/ 7 
19/ 9 
19/ 10 
16, 20 
16, बी 
16. सी 
16/ 3ए 
16/ 3मो 
15/ 2 
14/ 4 


09 


09 


न 


03 


07 


0I 


03 


03 


13 


12 


18 


OU 


22 


08 


10 


23 


07 


08 


17 


19 


12 


30 


1413 


17 


05 


13 


03 


109 


07 


01 


10 


10 


14/ 5 
14/ 6 
14/ 7 
13/ 7ए 
13/ श्री 
13 / 8 
113/ 2 
113/ 10 
12 / 2मी 
12/ 2मी 
12/ 23 
126/ पए 
125/ भत्री 
J41 


07 


17 


00 


• 01 


02 


05 


01 


04 


02 


05 


14 


10 


11 


03 


109 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- m 


m 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


कुल 


12 


15 


87 
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$ . 0 . 117 .- Whereas it appears to the Central Government 1ho Central Guvernment hereby declare its intention to ac 
that it is necessary in the public interest that for the trans quire the right of user threoin , 
port of petroleuni from Peravali to Kovvur iu A . P . State 
pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 

Provided that any person interested in the said ladd may, 
mission , 

within 21 days from the dato of this NotiAcation , object 

to the laying of the pipe line under the land to the competent 
And wherers it appear that for the purpose of laying such Authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
ripclino, it is necessary to acquire that right of user in the 

Maintenance Division , K . G . Project Rajahmundry (333 103 ). 
Jand described in the schedule annexed hereto ; 
Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by sub 

And every person making such an objection shall also state 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals specifically where he wishes to be heard In person or by legal 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act , 1962 practitioner . 

SCHEDUI.E 

Gas Pipc line from Peravali to Kovvur 
State ... Andhra Pradesh Village : Tadipasru Mandal : Underajuram 


Village 


S.No. 


Hectare 


Areas 


centits 


Acres 


Cents 


Tadiparru 


0 - 14 
0 _ 03 
0 - 10 
0 — 25 
0-- 20 
Om- 30 
0 - 15 
0 - 01 
0 – 23 
0 -- 05 
a __ 04 
0 -- 10 


112 /4 
112 /5 
112 /6 
11217 
113 /1 
113 /7 
113 /7 
113 /6 
123 /2B 
123 /3 
123/4A 
123 / 5 
123 /6 
123 /7 
123/ 8 
123/9 
123 /10 
126 / 1 A2 
126 / 1B 
1262 
126 / 3B 
126 /30 
127 /6 
135 /2 
134 /1 


18 


looouoouououououuooouuuoouooouuoooooo 


134 /2 


134 /3 
134 /4 
134 /5B 
133 / 1 A 
133 /1B 
139 /1B 
139 /2 
139 /3 
139 / 4 
139 /5 


16 


4117 


41/8 


111 
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- 


- - - - - - -- 


3 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


LALU 


3 


4 


- 


. - 


- - 


- - 


- - 


- - 


WILLUMUL 


Tadiparru - - (contd ) 


41 / 10 
40 / 1 
40 /13A 
40/ 13B 
39 /1 
36 /2 
36 /4A 
36 / 4B 
36 /6A 
36 /6B 
36/6C 
37 /1A 
37 /1B 
37 /2 
37 /4C 
18 /2 
19 /1 
19 /2 
19 / 3 
19 /7 
19 /9 
19 / 10 
16 /2A 
16 /2B 
16 /2C 
16 / 3A 
16 / 3B 
15 /2 
14 ;4 
14 / 3 
14 /5 
14 /6 
14 / 7 
13 / 7A 
13, 7B 
13 /8 
113 /9 
113 /10 
12 / 2B 
12 /20 


ouooooooooooooooooooooooouuero eroouuuouolo 


0020005 
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. 


. 2 


. 


3 


. 


56 


12 / 2D 
125 /8A 
125 /8B 
141 
11 


uoouu 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


-- 


6 . 


42 


42 0 15 87 
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का . प्रा . 118 -- जब कि केन्द्र सरकार पर अनुभव करती है पि . मार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गंस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजमा के अन्तर्गत परवलि से कोव्यूर तक तेल मोर प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाया जाना 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारिती भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक 


अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण प्रसिनियम, 1962 ( 1062 का 50 ) के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्र सरकार एप्तद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने को मंगा की घोषणा करती है । 

बेशर्ते कि उक्त म मि में अपनी चि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की भारीख से 21दिन के भीतर भूमि पर गत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी प्रापति मक्षम प्राधिकारी संक्षेम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस भायोग, के जि . प्रोजेक्ट, भूसकरणा, कार्यालय, राजमंद्रि, प्राध्र प्रदेश में वर्ग 
करा सकता है । 

और ऐसी पापति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करमा होगा कि वह ग्यक्तिगत रूप से प्रथया विधिव्यवसायक के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुम करना चाहमा है । 


अनुसूची 
आर ए यु गैस पाइप लाइन पेरवलि से कोकुर 
स्टेट : मान्ध्र प्रदेश विलेग : वेलगइल 

मसल : उम्पाजवरम 
जिला : पश्चिम गोदावरी 


गाव 


आर एस नं० 


हैक्टर्स 


एसं 


सेन्टीयमे 


एकस 


सेन्टम 


- 


बलगरक 


05 


12 


09 


23 


11 


27 


01 


. 


07 


02 


06 


33 


96/ 4 " 
98/ 5बी 

96/ 6 पी 
- 9 6/ 7 मी 
100/ 1 बी 
100/ 6 बी 
100/ 7बी 
100/ 2बी 
100 / 3पी 
101/ 4 भी 
10114 सी 
101/ 5 श्री 
101/ 3 सी 
103/ 2 वी 
104/ 3ए 
104/ 4बी 
104/ 1ए 


A4 


23 


0 . 13 

18 
009 

0 
. 0 . 08 
000 


04 


10 


. 5 


16 
01 


03 


0 


. 09 


07 


18 


008 


01 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


2s 
[ सं . औ 12018/ 27/ 91- मो० एन० जी० डी -4 
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thic Central Government hereby declaro its intention to xre 
quirt the right of user therein 


S . O . 118. - - Whereast appears to the Central Goverandit 
that it is nocessary in the public interest that for the trago 
port of petroleum from Varavali to Kovvur in A . P . State 
pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com . 
mission. 


Provided that any person interested in the cold land may . 
within 21 days from the date of this Notification, object 
to the luying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Wil & Natural Gas Commission , Construction and 
Maintenance Division, K . G. Project Rajahmundry ( 533 103) . 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 
Land described to the schedule Annexed hereto ; 


____ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act , 1962 


And every person making such an objection shall also state 
Apecifically whore he wishes to be heard in person or by legal 
practitioner . 


SCHEDULE 

Pipe line ---from Peravali to Kovur . 
Distt. W . Godawari --Mandal Underajavram 


State : AP 


Village 


R . S . No . 


Hectares 


Ares 


Centiers 


Ares 


23 


Velagaduroo 


96 /4A 
96 /58 
96/ 6B 
96/ 7B 
100 /1B 
100/6B 
100 / TB 
100 /2B 
100 /3B 
101/4B 
101 /4C 
101/5B 
101 / 5C 
103/ 2. B 
104 /3A 
104 /4B 
104/1A 


Total 


1170 2 


85 


No . 0 -12016 /27/91 -ONG. D4] 


का , प्रा . 118 : - - जया कि केन्द्र सरकार यह अनुमव करती है कि सार्वजनिक हित में यह मावश्यक है कि 
पेट्रोलियम पदार्य एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत परतषि से कोम्पूर सफ तेल और प्राकृतिक गैस मायोग are बिपी 


और यह भी मन 


करती है कि उस कार्य के लिए, इसके साथ संलग्न विपरणी में निर्धारित भूमि पर प्रपोक्ता का अधिकार ग्रहण करला अावश्यक 


पेट्रोलियम एवं अनिष पाप लाइन भूमि पर प्रयोमता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रमोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की अंणा की घोषणा करती है । 
बशर्ते कि उक्स भमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधिसूधमा की तारीख से 21 दिन के भीतर भमिगत पाप 

नही 
विरोध में प्रपनी प्रापति सक्षम प्राधिकारी , तेल मोर प्राकृतिक गैस भायोग , के . जि . प्रोजेक्ट, भूमेकरणा, कार्यालय . राजम , मान्ध्र प्रदेश में करा 
सकता है । 


Jull - 


3( i) ] 


भारत का राजपत्र : जनपरी 11, 1982/ 


21, 1913 
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और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वाह व्यक्तिगत रूप से अथवा विषिष्यवनायक के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना पड़ता है । . . 


भार . मी . यू . मैस पाइप लाइम पेरपलि से झोपर सक 
स्टेट : प्रान प्रदेश 

विलेज : मोस 
मंगल : दाजदरम 

जिला : पश्चिम गोरावरी 
- - - - - - - - -. . .. . .. 
मार. एस . नं . 

इस्टर्स एर्स 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


गोष 


मेंटीयर्स 


एफस 


सेन्टस 


2 


च 


- 


- 


1 


भीत 


ON 


20 


01 


20 


09 


22 


05 


14 


05 


13 


05 


13 


2 


10 


4 


03 


08 


14 


.. 


15 


13 


01 


06 


13 


329/ 1 
329/ 1 पार्ट 
320/ 3ए 
329 / 3ए 
329/ 2 पार्ट 
328/ 1 पाई 
328/ ३ पार्ट 
328/ 6 पार्ट 
328/ 7 पार्ट 
328/ 8 पार्ट 
328/ 10 पार्ट 
328/ 10 पार्ट 
328/ 10 पाई 
328/ 10 पार्ट 
325/ 1 पार्ट 
328/ 2 पार्ट 
328/ 1 पार्ट 
325/ 2 पार्ट 
322/ 1 पार्ट 
32212 पार्ट 
3251 3 पाटे 
325/ 5 पार्ट 
32116 पार्ट 
321/ 7 पार्ट 
3.22/ 12 
322/ 13 
322/ 14 ए 
320/ पार्ट 
318/ 3 
318 / 12 
318/ 18 पार्ट 
318/ 19 
318/ 19 
318117 
318/ 18 
254/ 9 
233 / 1 


12 


11 


29 


13 


33 


4 


18 


18 


- 


19 


03 


09 


03 


OR 


03 


09 


14 


35 


07 


h 


14 


38 


U 


" 


18 


U7 


17 


11 


28 


01 


t: 


1 


15 


11 


06 


IJ 


252/ 1 
25215 
248/13 
249 / 1ो 
250/ 6बी 


16 


02 


5 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 
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. 


- - - - 


249/35 


03 


08 


24914 


02 


05 


249/247 


02 


9 


03 


07 


5 


07 ... 


10 


06 


P . 44 


250 / 2 
260 /7 
250 / 70 
250/ 3 
240 / 5 of 
240 / 8 
240 /58 
240 /60 
23 B/ 4 YT 
23 8/1 or 
31817 TTE 
239/ 2 oft 
239/ 12 : 
237 / 9TÉ 
236/ 1 97€ 
236/ 3 at 
238 /4 
23 6, 3 91€ 
318/ 16 TE 
322/ 16 778 
322/ 12 973 


36 


1 


2 


06 


11 


02 


[ , 


12016/28/ 91 - 7 . Ca . 1 - 41 


1962 thc Central Government hereby declare its intention 
to acquire the right of user therein . 


S .O . 119. - Whereas it appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Peravali to Kovvur in A . P . Stato a 
pipe lino should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
qission . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the dato of this Noification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission, construction and 
Maintenance Division , K . G . Project Rajabmundry (533 103) . 


And whorcas it appears that for the purpose of laying such 
pipelino, it is necessary to ucquire that right of user in tho 
land descrited in the Schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleums and Minerals 
Pipeline ; (Acquisition of Right of User In tho Land) Act, 


. And every person making such an objcetion shall also 
stale specifically where he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


[HT II- - # 3 (ii) ] 


NTCUT FT 774 : 


11, 1992 /47€ 21, 1913 
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a 


SCHEDULE 
Pipe line for Peravali to Kovvur 
State : Andhra Pradesh District : West Godavari Mandal : Undrojayaram . 


tesh 


Village 


S .No. 


Hectars Ares 


Centairs 


Acres 


Cents 


(2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Morta 


08 


20 


09 


13 


03 


03 


329 /1 
329 / 1 pt 
329 /3A 
329 /3A 
3292Pt 
328 /1 Pt 
328 / 3 Pt 
328 /5 pt. 
328/ 7 pt. 
328 /9 pt . 
328 /10 pt. 
328 / 10 pt. 
328 / 10 pt. 
328 / 10 pt. 
325 / 1 pt. 
325/ 2 pt. 
325 / 1 pt . 
325 / 2 pt. 
322 /1 pt. 
322 / 2 pt. 
325 /3 pt. 
325 /5 pt. 
321 /6 pt . 
321/ 7 pt . 
322 / 12 
322/ 13 
322 / 14A 
320 /pt. 
318 /13 
318 / 12 
318 / 1pt. 
318 / 19 
318 / 19 
318 /17 
318 / 18 
254 /9 


comooouuuuuOnouncuOoouououuuuuooouooooooouuoooo 


1000000000000000000000000000000000000000000000000 


07 


14 


07 


07 


253/ 1 . 


252 / 1 
252 /5 
249 /1D 
249 / 10 
250 /6B 
249 /3A 

249 /4 
249 /22 
250 / 2 
250 /7A 
250 / 78 
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2 


4 


07 
06 


18 


250/ 3 
240 / 5B 
240 / 68 
240 /5A 
240 /6A 
238 / 9 pt . 
238 /1 pt. 
318/ 7 pt . 
239/ 2B 
239/12 
237/ pt . 
336 /1 pt. 
236 /3B 
236/ 4 
236/ 3pt. 
318 /16pt. 
322 /16 pt. 
322 /12 pt. 


००००००००००००nnno 


05 


Grand Total 


83 


5 


11 


94 


[ No. 0.1 2016/ 28 / 91 ONG. D4] 


का . प्रा . 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . प किन्द्र सरकार यह अनुभव कारतो है कि सार्वजमिषा हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रो . 
शिवम पाद एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोमा के अम्लर्गत परमाल से कोम्पूर तक तेल और प्राकृतिक गेम मामोगद्वार मिछाया जाना 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विसरणी में निशीरि भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना मावश्यक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1982 ( 1982 का 50 ) के खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा अपत शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एसद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

येशते कि उक्त भूमि में अपनी कृषि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी भापत्ति ससम प्राधिकारी संक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गस मायाग, के . जि . प्रोजक्ट , भूसेकरणा, कार्यालय , राजमणि, मात्र प्रदेश 
दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशष रूप से निर्दिष्ट करना होपा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिव्यवसायक के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

भनुसूची 

पार . नी . . सास पाइप लाइन पेरपलि से कोबर का 
स्टेट: भाग्य प्रदेश 

ग्राम पनि 
मंडल :पेसि 

जिला : पश्चिम पोवावरी 
गांव 

एस . नं . 

हेक्सास एम सेन्टीयर्स एफर्स सेम्टस 


1 


नहल्लि 


142 
141/ 8 
14117 
138/ 1 
13512 


13 


11 


- - -- .... - 


-- - - - 


- -.... .... - . -. --- - - -- - -- - ...- 


. - 


[ भाग 11 - - खण्ड 3( 1 )] 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - 


मल्लि ( जारी) 


05 


01 


01 


८ 


7 


19 


45 


09 


0 


05 


( 1 


15 


18 


105/ 8 
1303 
135/ 4 
135/ 5 
136/ ! 

130/ 
136/ 2 

136,1डी 
138/ 5 
138/3बी 
185 / 6 सी 

130 / 1 
130/ 12 
130/ 3 
136/ 3 
136 / 8 
13115 
13115 
12 / 3 
12014 
118/ 7 
118/ 8 
118/ 9 
10 
101 / ST 
101/ 7 
1595 
159/ 6 


10 


01 


11 


07 


18 


IVE 


15 


0 


) 


30 


75 


15917 
150/ 2 
96/ 1 
96/ ! 


03 


(18 


0 . 8 


96/ 1 


05 


15 


40 


1A 


00 


- 


SA 


96 / 3 
852 
85/ 4 
85/ 5 
149/ 
14917 
149/17 
150/ 32 
150/ 8 
150/ 


09 


01 


8 


25 


80 


04 


10 


कूल 


51028 


[ स . 


ओ. 12016/ 29/ 91- मओ . एम . जी . 1- 4 ] 
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- - - - - - 
S . O . 120 , - -Whoroas it appears to tho Contral, Government Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the land ) Act, 1962 
that it is necessary in the public interest that for the trans the Central Governinent hereby declare ito intention to ac 
port of petroleum from Peravali to Kovvur in A . P . S . ate a quire the right of user thercin . 
pire line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission , 

Provided that any porson interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this Notification, objoci 
And whereas it appear that for tho purpose of laying such 

to the laying of the pipe lins under the land to the competent 
pipelino, it is necessary to acquire that right of user in the 

authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
land described in the schedulo lo annexed hereto ; 

Maintenance Division , K . G . Project Rajahmundry (533 103 ). 

And every per on making such an objection shall also stato 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

specifically where he wishes to be heard in person or by legal 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 

practitioner. 


SCHEDULE 13 


Pipa lino - from 
State : AP 


Poravali to Kovvur, 

Manda ) : Peravali 


Distt . 


West : Gadavari 


RE 


Village 


R . S. No . 


Hactors 


Aris 


Centairs 


Acros 


Cints 


2 


3 


5 


6 


Nadu Palli 


142 
141 /6 
141 / 7 
135 / 1 
135 /2 
135 / 3 
135 / 3 
135 / 4 
135 /5 
136 / 1 
136 /2 
136 /2 
136 /1D 
136 /5 
136 /6B 
136/ 6C 


130 / 1 


130 /2 
130 / 3 
130 / 3 
130 / 8 
131 / 5 
131 / 5 
128 /3 
128 / 4 
118 /7 
188 /8 
118 /9 
1 02 
101 /6A 
101 / 7 

159 / 5 
159 /6 
159 /7 
156 /2 


uoououooouuoouuooooouuoouunouuuuoou 


[ भाग II - - खण्ड : ( ij ) ] 


भारत का राजपन्न : जनवरी 11, 1992/पोप 21, 19] 3 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


--- - - 


- 


- 


- - - - - - -- 


- - - 


- 


- . - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - . 


- - - 


- 


- 


456 
--- -- - - - 


- - - - - -- - 


- - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


.. - 


96 / 1 
96 / 1 
96 /1 
96 / 3 
85/ 2 
85 / 4 
85/ 5 
149 / 6 
149 / 7 
149/ 7 
150/ 2 
150/ 6 
150 / 7 
88 


ulcouoouuuuouooo 


10 


- - - 


- - -- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 11 


Total 


15 


10 


26 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


[ No. O-12016/ 29/91- ONG. D .4 ] 


का . सा . 121 --- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एव प्राकृतिक गैस लाने 
के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत परवाल से भव्य र सक मल और प्राकृतिक गैस प्रायोग वार। बिछाना जाना है । 

और यह भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए हमके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोगमा का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एव खनिज पाइप लान भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के एक । 
के उपखण्ड ( 1 बाग प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोफ्ना का अधिकार ग्रहण करने की अंणा की घोष गा करती है 

बशत कि उक्न भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि गन पाहर लाईन बिछाने के विरोध 
में अपनी भापन्ति सक्षम प्राधिकारी तल और प्राकृतिक गैम प्रायोग के जि प्रोजेक्ट, भकरण , कार्यालय राजमंद्रि पान्ध्र प्रदेश में दर्ज 
करा सकता है । 

और मी प्रापन्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विणेव कप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में अथवा विधि व्ययमायक के 
माध्यम में अपना मन प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
मार प्रो . य . गम पाइप लाइन पेरग्नि में कोपर नक 
गाय : काद 

मंडल : गेराल 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


जिला । पश्चिम गोदावार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - - 


- - - - - - - - - - - - 


गांय 


हेक्टार्स 


प र्ग 


मेटिएम 


एक 


सेन्टम 


एम . नं . 

- - - - - - - - - - - - - 


-- - . .. . - . 


-- - -- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


-- - - - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - -- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कानक 


( ) 9) 


(05 


11 


(05 


13 


(05 


02 


(13 


300/ 2 
300/ 5 
300 / 5 
316016 
300/ 6 
300/ 7 
248/ 3 
29814 
29815 
295/ 6 ए 
: 97/ 1 
249711 


01 


105 


14 


20 


12 


11 


. - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- .-- - 


- - - 


- 


- 
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- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


107 


02 


(15 


12 


। 


15 


09 


280/ 5 
280/ 5 
213 
28412 
284/ 2 
264/ 3 
284/ 3 
286/ 17 
286/ 
265 / 
285/ 1 वो 
285 / 5 
29 


21 


" 


(00 


F 


07 


19 


(16 


16 


33 


(31 


03 


15 


11 


05 


04 


10 


01 


104 


10 


28/ 6 
28/ 8 
28110 
28/ 111 
28/ 11 बी 
28/ 12 
22/ 7 
22/ 8 ची 
22/ 8 " 
2219 
22/10 
22/ 11 
22/ 12 
22113 


(05 


02 


05 


04 


( 0 ) 


23 


13 


05 


07 


19 


2214 


n 


. 


11 


OR 


07 


11 


29 


2 


21/ 2 
2. 1/ 3 
21 / 4 
21/ 5 
15, 1 
15/ 3 ए 
15/ 3मी 
15/ 2 


01 


(00 


15 


16 


16/ 6 


(05 


16/ 7 


71 


18 


छ 


" 


01 


04 


10 


- 


- 


- 


- 


06 


जोड 
-- -- -- 


10 


16 


- 


___ - 


- 


- 


- - 


-- - - - 


[सं०ओ1 : 016/ 30 / 91 ओपन जो 
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TTFT TITTA : 177 11, 1999/ 91021, 1913 
- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : : - - 

- = - = - = - = - 
S . O . 121. - Whereay it appears to the Central Government the Central Government hereby declaro ito intuition to AC 
thnt it is necessary in the public interest that for the trans quire the right of user therein , 
port of petroleum fiom Peravali to Kovvur in A . P . Stute 
ripe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 

Provided that any person interested in the said land may , 
mission . 

within 21 days from the date of this Notification , object 

to tle laying of the pire linc under the land to the competent 
And wherean it uppicar that for the purpose of laying such 

illithority , Oil & Naturaj Gay Commission , construction and 
pipeline, it is necessary to acquire that right of uses in the 

Maintenance Division , K . G . Project Rajahmundry ( 533 103) . 
Land described in the schedule to annexed here lo ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by suh 

And every person making such an objection shall also state 
Section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Specifically whether he wishes to be hcard in person or ty 
pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the land ) Act, 1962 legal practitioner . 


SCHEDULE 
Pipeline from Peravali to Kovvur 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


Village 


R . S.No. 


Hectare Area 


Centiars 
- - - - 


Acre Centiar 
- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


2 


- 


- 


- 


- 


Kanuru 


300 /2 
300 /5 
300 /5 
300 /6 
300/6 
300 / 7 
298 /2 
298 /4 
298 / 5 
298 /6A 
297/ 1 
297 /1 
280 / 5 
280 / 5 


283 


284 / 2 
284/ 2 
284 / 3 
284 / 3 
286 / 1A 
286 /2 
285 / 1 A 
285 / 1B 
285/ 5 
29 
33 
28 /6 
28 / 8 
28 / 10 
28 / 11A 
28 / 11B 
28 /12 
22 / 7 
22 /8B 
22 /8A 
22 /9 


uououououoouoouoououooooooouuooouuun 


Kammru 


- - 


- - 


. . . 


. 


- . . . 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 
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- - - --- - - - - - - - - - - 


- - - 


- - 


-- - - - - - 


- - - 


- - 


- - - .. - - - 


- 


5 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - -- 
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2 

3 4 
- - - - . . .. - .. . . . 
-- 2 /10 
22 /11 
2,2 / 12 
22 / 13 
22 / 4 
21/ 2 
21 / 3 
21 / 4 
21 / 5 
15 / 1 
15 / 3 A 
15/3B 
15/ 2 
16/ 6 
16/ 7 
4/ 1 
4/ 4 


030 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


. 


Total 


06 


5 


10 


05 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


[ No . 0 - 12016 / 30/ 91 - O . N. G . D .4 ] 
का प्रा . 122:- जयकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम लाने 
के लिए पाप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पेरवनि में कोबर तफ सेल और प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए एमके मात्र मंलग्न विवरणी में निर्धारित मि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाएन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्मु : के उपखण्ट ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शनियों का प्रयोग करते हुये कोन्द्र सरकार एतवारी उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी मचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी प्रापत्ति मक्षम प्राधिकारी नेल और प्राकृतिक गैग प्रायोग, के . जि . प्राजेक्ट , भूसेन रणा, कार्यालय , राजमाद्रि , मान्ध्र प्रदेश में 
दर्ज करा सकता है । 

और ऐमी पापन्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा . फि यह व्यक्तिगत रूप में अपवा विधिव्यवमाक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

• अनुमची 

आर . प्रो . मु . पाइप लाइन पेरबलि से कोच र. . . 
___ राज्य : आन्ध्र प्रदेशा , गांव : कोरूपलि 

मंडल : निडयोल 

जिला : पश्चिम गोदावरी 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


गांव 


___ पार एस . नं . 


हेक्टाम 


एस 


सेन्टर्म 


मेन्टम 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कोरुपल्लि 


19 


(11) 


101 


09 


26/ 1ए 
20/ 1 मी 


22 


14 


21 / 1 


17 


420 


17 


21/ 2 
21) 3ए 


13 


. 05 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


630 


56 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


F 


-- 


-- - - 

- - 


-- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - -- - -- - .. - - - - - -- 
S. O . 122 - Whereas it appears to the Central Government pipelino ( Acquisition of Right of User in the land Act, 1962 
that it is necessary in the public interest that for the trans the Central Government hereby declare its intention to ac 
port of petroleum from Peravali to Kovyur in A . P . State it quire the right of user therein , 
pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this Notification , object 

to the laying of the pipe lme under the land to the competent 
And whereas it appear that for the purpose of laying such authority , 0 :1 & Natural Gas Commission , construction and 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 

Maintenance Division, K . G . Project Rajahmundry ( 533 103), 
land described in the schedule to annexed herelo : 

And every person making such an objection shall also stato 
Now, therefore, in excrcise of the powers conferred by sub specifically where he wishes to be heard in person or by legal 
section ( 1) of the section 3 of the Petroloum and Minerals Practitioner . 


SCHEDULE 


Pipe line for Narsapur to Poravali, Stato AP, District Wost Godavari, Mindal Nidadavale 
Village 

S No . . 

Hectars Äres Contairs Acrs Cents 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 

(6 ) 

( 7) 


( 3 ) 


01 


22 


19 
20/IA 
20 /1B 
21 / 1 
21 / 2 
21 /3A 


Total 


63 


1 


55 


] No. 0 -12016 /31 /91 - ONG- D4 ] 


का . ग्रा . 12 - - अब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पटानियन पदार्य एवं प्राकृतिक गैस, लाने 
के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्मन परवति से कोग्य र सक सेल और प्राकृतिक गैम पायांग द्वारा बिछाया जाना है । 
__ और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ मंलग्न विचरणी ।निर्वाग्नि भूमि पर पाना का अच ।२ परग कमाप्रम । 

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भमि पर प्रमोमता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के. या 3 के उपखस ( 1 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने हुये केन्द्र मरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ना का अधिकार ग्रहण करने की अंगा की घोषणा करती है । 

मगर्ने कि उक्त भूमि में अपनी चि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिभूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमि गन पाइप लाःन बिछाने के विरो 
में अपनी प्रापति सक्षम प्राधिकारी तेल पोर प्राकृतिक गैम प्रायोग, के जि . प्रोजेक्ट , भूमकरणा, कार्याग्न य. राममंद्रि प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और प्रेमी प्रापत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह ध्यक्तिगत रूप में प्रयया विधि व्यवमायक है 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


. 


अनुसूची 
। प्रार . ओ . यू.गम पाइप लाईन मेरवरिल में कोयर : 
मटेट : मान्ध्र प्रदेश विलेज : मनिपल्लि 

पंडला : निदवीय 


जिला : पश्चिम गोदावरि 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


. - - .. - - . - - - - - - - 


गांव 


__ प्रार. एम . नं . 


हेक्टार्म 


एयर्म 


मेन्टयिर्म 


गर्म 


मेटपि में 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- - 

- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1 


- 


- - -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


म निल्लि 


20 


65/ 1 बी 
6 57 1 भी 
65/ 2 बी 
59/ 2 मी 
5913 बी 
59/ 8 बी 

- 


14 


16 


18 


- 


- -- 


- 


- - 


- 


- - 


- . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


# faciat ( 31/7 ) 


04 


01 


13 


33 


12 


300 


08 


20) 


00 


03 


18 


10 


00 


26 


UI 


61/ 1 
53/ 1 
53/ " At 
53/ 36 
51! a ty 
51 / 5 oft 
52/ 1171 
52 / 11 of 
52 / 12 
50 / 15 
50, 16 5 2 
50 / 16 ? 
19 / 2 
6912 
70 / 1 
71/21 
71/27 
72/ 1 
144/3f 
156 / 1 of 
156/ 25 
155 /30 
154/ 2 


17 


42 


03 


09 


03 


08 


03 


22 


56 


18 


( 1 


(11 


05 


03 


00 


02 


06 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


-- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


कुल जोर 


- - - 
45 


0 


6 


6 


06 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- -- - 


-- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


[ . 


. - 2016 / 32 / 91-41.1 .7 . . $ .- 4 ) 


the Central Government hereby declare its intention to ac 
quire the right of user therein . 


S . O . 123. - - Whereas it appears to the Central Government 
ihat it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Peravali to Kovvur in A . P . State a 
pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 
und described in the schedule annexed hereto : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from thic dale of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Naturul Gas Commission , construction ana 
Maintenance Division , K , G . Project Rajahmundry ( 533 103). 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipeline ( Acquisition of Right of User in the land Act, 1962 


And every person making such an objection shall also state 
pecifically where he wishes to be heard in person or by legal 
practitioner . 


SCHEDULE 


Pipe line from Peravali to Kovvur state : AP District West Godavari, Mandal Nidada rale 


Village 


S . No . 


Hectars 


Are 


Contairs. 


co 


Acres . 


Cents . 


(1 ) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5) 


(6) 


Munipalli 


65 /1B 
65 / A1 c 
65 /2B 

59 /2B 
59 / 3B 
59 /8B 
61/ 1: 
53- JA 


04 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - 


. 


.- 


- -. . 


- - - - . -- - - - 


- 


- - 


- . - . - - - 


- - . - - - 


- 


- 


- - - 


[ भाग 11 - -एण्ड ( ii )] 
-- = - --- - - - . : - ---- - - - - -- - - 

2 
- - - . . . . . .. - 
Munipalli 

53/2B 
( Contd .) 

53 / 3B 
51 / 4B 
51 /5B 
52/ 11C 
52 / 11B 
52 /128 
50/15 
50/ 16A2 
50 / 16B2 
49 / 2 
69 / 2 
70 / 1 
71 / 2B 
71 /2C 
72 /1B 
144 / 3B 
156 /1B 
156 /2A 
155 /3B 
154 / 2 


06 


Total 


2 


00 


06 


| 


[ No. 0 1 2016/ 32/9 – ÔNG D -4] 


का . प्रा . 124. -- जब कि केन्द्र सरकार यह अनुमत्र करती है कि मार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पेरबलि से कोवर तक सेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग माग 
बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उम कार्य के लिए हमके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

अत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1966 2 ( 1962 का 50 ) के खार 
3 के उपरखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
अंशा की घोषण , करती है । 

बेशर्ते कि उक्त भमि में अपनी चि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीम्य से 21 दिन के भीतर भमि गत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकार मभेम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के जिला प्रोजेक्ट , 
भकरणा कार्यालय , गजम द्रि , प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी ग्रापति दर्ज कगते ममय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवमायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 
प्रार . ओ . यु . पाइप लाइन पेग्वल्ली से कोठवूर 
स्टेट : आन्ध्र प्रदेश : मंडल : नडदचील : जिला : पश्चिम गोदावरी 


गांव 


प्रार . एम . नं . 


हेक्टासं 


हार्स 


मन्टिार्म 


मेन्टम 


एकर्म 

- - - - - - - 


4 


कलावाचारला 


03 


248/ 7 
248/ 8 
248/ 8 


01 
0 

08 
008 


20 


2 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


: 


- - 


- - -- - — - - - - - -- 


- - - - - -- - 


- - 


--- - - - - - — 


— 


-- -- - - - - --- --- -- 


- 


1 


2 


રા! 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


---- 


- 


- 


- 


ય 


Do 


15 


कलावाचारला 
( નારી) 


૦૦ ા ા 


0 


G 


24 8/ 9 
248/ 9 
2489 
2332 
2321 
2323 
2311 
231 2 
231 4 
2301 
2302, 
230 49 
230/ 9 
239 24 
2 39/ 2 
2294 
2293 
2293 


D. 


V 


2 


22 8 


HD. 


0 


ળ ાક ા ા ો ા૦૦૧૨૦૦શ ા ા ા ા ા ા ા ા ા૦૦n=વાવાગશ=10૦૦૦ 


ક 


S 


2371 
2372 
2373 
2121 
21 21 
2125 
2126 
2127 
2111 
2112 
2119. 
21110 
120 
119 1 
11 92 
119 3 
11 9 10 
119 11 
124 1 
124 4. 
124 5 
1 02 
104 વી 
104 pm 
1271 
127 2 
127| 3 
1276 


0 


1 0 


JGON 


15 


15 


. 


G 


0 5 


of 


— - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


— 


— 
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1 


2 


- 


3 


7 


08 


20 


N 


NO 1 


127/ 85 
127/ saft 
127 / 9 
94/ 1 
94 / 2 
94 /2 
94 /5 
94/ 6 
9417 
92 / 2 
922 
02/ 1 
923 
96 / 1 
96 / 1 . 


0 


89 


79 / 27 
79/ 2afr 
80/ 3 
80 / 4 
80 / 50 
80/ 5eft 
80/ 6 
86 / 1 
80/ 1 
85/ 29 


85/27 


85 /27 
81/ 1 
81/ 2 
81 /2 


0 


- 


06 


कुल मिलाकर 


02 


0 


14 


87 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- - -- 


- - - - - - - 


- -- - - - 


[ Fr. 311 . - 12016/ 33/ 91 - - 311 , mat , off . 87. -4 ] 


the Central Government hereby declaro its intention to ac 
quire the right of ser therein : 


S . O . 124 . -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum froin Peravali to Kovyur in A . P . State a 
pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission , 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
Maintenance Division , K , G . Project Rajahmundry (533 103 ). 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquirc that right of user in the 
and descried in the schedule to annoxed hereto : 


Now , therefore , in exercise of the powers oonferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelino (Acquisition of Right of User in the land Act , 1962 
3348 GI /91-- - 14 


And every peryon making such an objection shall also stato 
specifically where he wishes to be heard in person or by legal 
practitioner , 
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LWVULINN 


T 


- 


- 


L 


DLL . 


SCHEDULE 

ROU pips line from Peravali to Kovvuru 
State Andhra Pradesh 

Mandal Nidadavole 

D 
Village R .S. No . Hestars I Ares 

Centiares 


- 


- 


- 


- 


ict Wit Gji.iVuiri 
Acros Crus 


- men 


- - - - - 


ng 


Kalavacharla 


248 /7 
248 /8 
248 / 8 
248 /9 
248 /9 
248 /9 
233/ 2 
232 /1 
232 /2 
231 /1 
231 /2 
231 / 4 
230 /1 
230 /2 
230 /4A 
230 /9 
239 /2B 
239 /2B 
2294 
229 / 3 
229 /3 
228 
237 / 1 
237 /2 
237 / 3 
212 / 1 
212 /1 
212 /5 
212 /6 
21217 
211 /1 
211 / 2A 
211 /9 
211 / 10 
120 
119 /1 
119 /2 
119 / 3 
119 / 10C 
119 / 11 
124 / 1 
124 /4 
124 /5 
102 
104 /1B 


uuoouoouoouuruuruuruuonsuuouuuuuooouoouooooo 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - - 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


104 / 2A 
127/ 1 
127 / 2 
127/ 3B 
127/ 6 
127/8A 
127/8B 
127/ 9 
94/1 


94/ 2 


94/ 2 
94 / 5 
94/ 6 
94 /7 
92/ 2 
9212 
92 / 1 
92 / 3 
96 /1 
96 /1 


89 


79 /2A 
79 / 2B 
80 / 3 
80 / 4 
80 /5A 
80 /5B 
80 / 6 
86 / 1 
86 /1 
85/ 2A 
85/2B 
85/ 20 
81/ 1 
81/ 2 
81/ 2 


Grand Total 


02 


0 


87 


ANS 


[ No. 0 - 12016/ 33/91 --ONGD -4 ] 


का . प्रा . 125.-- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पेखलि से कोर तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करमा प्रावश्यक है । 

अत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइम भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार महण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 
3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हये केन्द्र सरकार एतद्धाग उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
अंशा की घोषणा करती है । 
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बेशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी इचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपसि सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के . जि . पोजेक्ट , भकरणा 
कार्यालय , राजमंद्रि , आन्ध्र प्रदेश में दर्ज कर सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
प्रार . ओ . यू . पाइप लाइन पेलि से कोतूर 

मंडल : निवौल 


स्टेट : पानध्र प्रदेश 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


गांव 


पार , एस . नं . 


हेक्टार्स 


एस 


सेन्टिएर्स - 


एकर्स 


सेन्टस 


1 


2 


[ 


पवलपर्स 


17 / 10 


० 


17/ 1बी 


० 


. 


० 


० 


० 


०. 


. 


० 


17/ 1डी 
17/ 1ई 
17/ 18 
17/ 2एम 
17/ 2एम 
17 / 2एन 
17/ 2ी 
17/ 2पी 
17 / 2 एस 
17 / 2टी 
17/ 2 डब्ल्यू . 
17 / 2 घाई 
17/ 2ऐ एस 
15/ 1ऐ 
15/ 8 
15/ 8 
15 / 8 
15/ 15 
15/ 16 
15/ 17 


० 


० 


0 


- 


5 


० 


० 


००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


० 


० 


. 


० 


15 / 18 


- 


० 


5/ 1सी 
5 / 1डी 
5 / 1ई 
5 /31 
5/ 3 वी 
5/ 5 
5/ 6 
15/ 7 . 


Guru० 


00 
00 
07 


n 


08 


08 


4/ 5 


10 


स० 


- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ WII- - " 3 ( ii )] 
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2 : 1 


SNN TAI - TA 


2 


E 


2 / 1 


3 / 3 77 


38 


3/ 3 97 


[si. 3°12016/ 34 / 91 — . 97. f . 29 . 4] 


. 


the Contral Government horoby doclaro its intention to ac 
quire the right of user therein . 


S.O . 123. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trans 
port of petroleum from Peravali to Kovyur in A . P . State a 
pipe lino should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipo line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction and 
Maintenance Division , K . G . Project Rajahmundry ( 533 103). 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of usor in tho 
land described in the schedule to adhered her to : 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minora 
pipeline ( Acquisition of Right of Usor in the land Act, 1962 


And every person making such an objection shall also state 
specifically where he wishes to be heard in person or by lagal 
practitioner . 


R . O . U . Pipe line from Peravali to Kovvur 


SCHEDULE 
State : Andhra Pradesh : District : West Godavari, Mandal Nidada volu 


Village 


R . S.No. 


Hectars 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents 


Pandala parru 


17 /1A 
17 /1B 
17 / 1D 
17 / 1E 
17 /1E 
17 /2M 
17 /2M 
17 /2N 
17 /2D 
17 /2P 
1725 
1727 
17 /2W 
. 17/ 2Y . 
17/2AS 
15/1A 
15 /8 
15 /8 


1828=87887888888888 


отлоооооолоопепо 


. 


0 


. 


0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


. - - . 


- 


- 


- -- 


- - - 


- 


- . . 


- . - - 


- - - -- 


- - - - 


- 


- 
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6 

7 


2 


15/ 9 
15 /15 
15 /16 
15/17 
15/18 
5/1C 
5 /ID 
5 /IE 
5 /3A 
5/ 3B 


5 / 5 


5/6 
15/7 


A /1 


4/ 3 


4 / 5 


3/ 5 
3/ 4 


3 / 6 


2/ 1 


2 / 2 
3/3P 
3/ 3P 


Grand Total 


52 


[ No. O - 12016/ 34/ 90 - ONGD- 4] 


का . प्रा . 126. जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावस्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत परवलि से कोम्वूर तक सेल और प्राकृतिक गैस पायोग धारा 
बिछाया जाना है । 

और यह भी अमुभष करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारिस भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

अत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ट 
3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
अंशा की घोषणा करती है । 

बेशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइस 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस ग्रायोग के . जि . प्रोजेक्ट , भूसेकरणा कार्यालय, 
राजमंद्रि, प्रान्ध प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी आपसि दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति की यह विशेष रूप से निमिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अयया विधिव्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


[ भाग JI - - खण्ड ( ii )] 


भारत का राजपत्र . जनवरी 11, 1992/पोप 21, 1911 


2. 3 


.. अनुसूची 
पार . ओ . यू . पाइप लाइन परवलि से कोम्ब र 


गांव 


प्रार . एस . नं . 


हेक्टार्स 


एस 


सेन्टिएर्स 


एकर्स 


सेन्टस 


2 


. 


2/ 1 
2/ 2 
2/ 11 
2/ 12 


- 


3/ 7 
3/ 8 
3/ 9 


2 


C 


3/ 9 


3/12 


6/ 1 


10 


47/ 4 
47/ 5 
476 
476 
47/ 7 
47/ 8 
46/ 9 
46/ 10 
46/13 - 
49/ 1 
49/ 2 
49/ 3 
49/ 4 
49/ 6 
50/ 1ए 


50/ 1सी 


20 
21 

43 
[ सं. मो -12016 / 35/ 91- ओ एन जी - ही - 4] 


II 


224 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 11 , 1992 /PAUSA 21 , 1913 [PART 1]--- SEC. 3 ( ii ) ] 

- - - - 
Š. 0 . 126 . “ Whereas it appears to tho Central Government 1962 the Contrar Government hereby declaro its intention to 
that it is necessary in the public interest that for tho trang- : 4c- uire the right of user therein . 
port of petroleum from l oravali to Kovvur in A . P . Stato a 
pipe line should be laid by the oil & Natural Gas Corn 

Provided that any person Interested in the said land may , 
mission , 

within 21 days from the daie of this Notification , Object 

to the laying of the pipe line under the land to the compotent 
And whereas it appear that for the purpose of laying such 

authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 

Maintenance Division , K , G . Project Rajahmundry ( 533 103 ) . 
land described in the schedule to annexed hereto ; 
Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub 

And every person making such an objection shall also stale 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals specifically where he wishes to be heard in person or hy legal 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, practitioner. 


· SCHEDULE 


R . O . U . Pipe Line from ‘ PERAVALI to KOVVURU " 


State : Andhra Pradesh 


District : West Godavari 


Mandal : Nidada volu 


MV 


Villago 


R . S . No. 


Hactar s 


Aros 


Cantiar s 


Acres 


Cont 


2 


Purushotta Pälli 


2 / 1 


2 /2 


2 / 11 
2 /12 
2 /13 


4 /5 
417 


4 / 8 
4 /6 
3/ 2 


3 / 3 


. 


3 / 4 
3 /5 
3 /6 
3 / 7 
3 /8 


ооооооооолиoooooooomnooomnonoooo 


31 


3 /9 


3 /12 


6 / 1 


47/4 


-OooohOOOOOOONOVI 


47 /5 
47/ 6 
47 /6 
47 /7 

47 /8 
46 /9 
46 /10 
46 / 13 


49 /1 


49 /2 
49 / 3 
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2 


___ 4 


56 


7 


००० 


49/ 4 
49/ 6 
50 /IA 
50 /IC 


2000 MM 


50 


TOTAL 


2 


21 


0 5 43 
[ No. O-12061 / 35 / 91 /- ONG D-4] 


का . पा . 127. - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत परवलि से कोव्वर तक तेल और प्राकृतिक गैस 
प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की अंशा की घोषणा करती है । 

बेशर्ते कि उक्त भ मि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी संक्षेम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस पायोग के . जी . प्रोजेक्ट , 
भूसेकरणा कार्यालय , राजमुनि , आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वा व्यक्तिगत रूप से 
अथथा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
आर . ओ . यू . पाइप लाइन परवलि से कोन्न र तक 
अघ्रि प्रदेश जिला : पश्चिम गोदावरी मंडल : निदवोलु 


गांव 


प्रार . एस . स . 


हक्टार्स 


एस 


सेन्टिएर्स 


एकर्स 


सेन्टस 


- 


- 


- 


गोपवरम 


20 


05 


N 


C 


. 


0 


164 
165/ 1 
165/ 2 
165/ 3 
166/ 1 
166/ 2 
166/ 3 
166/ 4 
166/ 5 
166 / 6 
170/ 1 
170/ 2 
170/ 3 
169 / 


2 


७ 


८. 


05 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


3348 GI/91 - - 15 
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5 


HHHH 


गोपवरम 


167/ 1 
167 / 2 
100 


95 


94 
49/ 112 
50 
93/ 1 
93/ 2 
93/ 3 


92 


91 
90 /114 
90/ 3 


85 


88 


RUL 


कुल मिलाकर 


82 


5 


9 


45 


(* . 391 .- 12016 / 36 /9 1-2Ft. 1927. . -4] 
the Central Government hereby declare its intention to ac 
quire the right of user thercin : 


S . O . 127 - Whereas it appcars to the Central Government 
that it is nccessary in the public interest that for the trans 
part of petroleum from Peravali to Kovvur in A . P . State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


And whereas it appear that for tho purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of lişer in the 
land described in the schedule to annexed hereto ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the competent 
duthority , Oil & Natural Gas Commission , Construction and 
Maintenance Division , K . G . Project , Rajahmundry (533 103 ). 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petrolçum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land Act, 1962 


And every person making such an objection shall also state 
specifically where he wishes to be heard in person or by lcgul 
practitioner 


SCHEDULE 
R . O . U . Pipe Lino from Peravali to Kovyure . 
State : Andhra Pradesh : District : West Godavari; Mandal : Nidad volu 


Village 


R . S . O . No . 


Canis 


Hectares Aroas Centiares Acres 
34 56 


2 


Gopavaram 


164 


165 /1 
165 /2 
165/ 3 
166 / 1 
166 /2 
166 / 3 
166 / 4 


188899 
sia 
al 


16615 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 
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( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 


- - - - - -- - -- -- -- - - - - - . 
( 6 ) 

( 7 ) 


-- - - - 


Gopevaram 


02 


166/ 6 
170 /1 
170/ 2 
170 / 3 
169 / 
167 / 1 
167/ 2 

100 
95 
94 
49 / 112 
50 
93/ 1 
93 / 2 
93 / 3 


92 


91 


90 /114 
90 / 3 


85 
86 
88 


9 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- 


- - -- 


- 


- - - - - -- - - 


[ No. O-12016/ 36/ 91 - ONG D-4) 


का . पा . 128.-- जब कि केन्द्र मरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पेरवलि में कोबर तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाया जाना है । 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 


अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के खंड 
3 के उपखंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
अशा की घोषणा करती है : . 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सभम प्राधिकारी संक्षेम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के जी . प्रोजक्ट , 
भसेकरणा कार्यालय , राजमदि , आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 


और रोमी ग्रापति दर्ज कराते ममय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत हप में 
अथवा विधिव्यधमायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
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- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्टेट : आन्ध्र प्रदेश 


शेडयूल 
आर . ओ . यू , गैस पाईप लाईन परवलि से कोब्बूरू 
मंडल - निश्दवोलु 

जिला - पश्चिम गोदावरी 
To go a , 

सेन्टियर्स प्राकर्स 
2 

* 4 


गांव 


हक्टार्स 


सेन्टस 


विज्जेस्वरम 


11/ 2 


10/ 1 
10 / 2 
10 / 3 
7 / 1 


14 
04 


7 / 2 


7 / 3 
7/ 4 


06 


03 


4 / 2 


29 


कुल मिलाकर 


35 5 

3 34 
[ai . 3411 - 12016 / 37 /91 - art go oft $ 1 – 41 


S . O . 128. — -Whereu , it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Peravali to Kovvur in A . P , State a 
pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


pipelino (Acquisition of Right of User in the land Act, 1962 
the Central Government hereby declaro its intention to ac 
quire the right of user therein 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from tho date of this Notification , object 
to the laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
Maintenance Division , K . G . Project Rajahmundry ( 533 103 ) . 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule to Annexed hereto : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whore he wishes to be heard in perion or by legal 
practitioner 


SCHEDULE 

R . O .U . Pipe line from “ PERAVALI” to “ KOVVURU " 
STATE : ANDHRA PRADESH 

DISTRICT : WEST GODAVARI 

MANDAL : NIDADAVOLA 
Village 

R . S .No. 

Hectares Ares Centiares Acres Cents 
2 


6 


VIJJESWARAM 


11 /2 
10 / 1 
10 / 2 
10 / 3 


7 / 1 


712 


7/3 


4 /1 


4 /2 


TOTAL 


1 


_ _ 35 _ 


34 


[No 0 - 12016/37/91- ONGD -4] 
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का . आ . 129 . - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पेरवलि से कोठवूर तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

अत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 , ( 1962 का 50 ) के 
खंड 3 के उपखंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है । 
बशर्ते कि उक्त भमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी ध्यक्ति अधिसचना की तारीख 

पनी रूचि रखने वाला कोई भी थ्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति संक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के . जि . प्रोजेक्ट , 
भूसेकरणा कार्यालय , राजमु नि, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


__ शेडयूल 
प्रार . ओ . यू . गैस पाइप लाइन पेरवलि से कोय्यर 


स्टेट : प्राध्र प्रदेश 


विलेज : मछूर 

मंडल : कोन्यूर 
जिला : पश्चिम गोदावरी 


- 


गांव 


प्रार . एस . नं . 


हेक्टार्स 


एर्स 


सेन्टीयर्स 


एकर्स 


सेन्टस 


____ 7 


85/ 4पीटी 
85 / 6 पीटी 
103/ 10 पीटी 
170/ 1बी पीटी 
85/ 7 पीटी 
85 / 8 पीटी 
88 / 1 पीटी 
88/ 2 पीटी 
88 / 5पीटी 
87/ पीटी 
102/ बी 
102/ ए 
103/12 
101/ 1ए 
124 / 1ई 
97/ 1 पीटी 
97/ 5 पीटी 
234/ 4 बी 
236 / 1 पीटी 
236/ 2 पीटी 
100 / 1 पीटी 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 
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2 

3 4 

5 


मछूर (जारी ) 


150/ 5 पीटी 
100 / 3 
100 / 4 
99/ 1 
98/1बी 


णा२००००। 


99/ 2 


__ 


30 


995 
99/ 6 
96/पोटो 
125/ पार्ट 
98/ 20 
98/ 2बी 
98/ 2मी 
98/ 2डी 
98/ 3 
971 
231/ 5ए 
231/ 2वी 
230/ 1 
231/ 1ए 
230/ 2 
226/ 2ए. 
226/ 1 
227/ 4 
227/ 3 
227/ 4 
227/ 5 
1104/ 6 
213/ 20 
21 3/ 2बी 
213/ 3 पार्ट 
225/ 1 
170/ 1बी 
171/ 1बी 
211 / पोटी 
171 / 1ए पोटी 
172/ 1 पोटी 
172/ 2 
180/ 2 पीटी 
180/ 1बी पीटी 
180/ 1 डी पीटी 
181 / 1 सी पोटी 
181/ 2 पीटी 
181 / 2 पीटी 
181/ 3 पोटो 

. . - 


05 


09 


18 


1 


13 


- - - - - -- - - 


- - 


. 


. 


- 


- - - . 

- - - -- 


- - 


- . . 


.- : - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


. . . . - - - 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 
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231 
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- - :- 


: 


- - 
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- -- - - - - - --- - 

5 


- - 


- 


- 


- - - 


. . - . 


183/ 127 
182/ T /CT 
232 /95 71727 
23299147 
232 / 9 arat 
232 /9ft TTT 
2329 TEC 
232/ 9 gt 
234 / 41 
236 / 3775 
220 / 387 
220 /69rat 
220 /6TTET 


7 


33 


5 


18 


12 


[ rift – 12016/ 38 /91 – Tina U - 4 ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


S . O . 129. – -Whereas it appears to the Central Governinent 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Peruvali to Kovvur in A . P . State a 
pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


pipeling ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
the Central Government herchy declare te intention to ac 
quire the right of user therein 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object 
to th : laying of the pipe line under the land to the competent 
authority , Oil & Natural Gas Commission , construction and 
Maintenance Division , K G Project Rujahmundry ( 533 103 ). 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wislies to be heard in persti or by 
legal practitioner. 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of uger in the 
land described in the schedule to annexed hercto : 


Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 


SCHEDULE 


ROU GAS PIPE LIME FROM PERAVALI TO KOVVUR 

VILLAGE MADDUR 
STATE : ANDHRA PRADESH 

MANDAL - KOVVUR 
DISTRICT : WEST GODAVARI 


- 


- 


- 


Village 


R . S . No . 


Hectars 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents 


2 


3 


MADDUR 


85 /4 pt 
85 /6 pt 
103 / 10 pt 
170 / 1B pt 
85 /7 pt 
85 /8 pt 
88 /1 pt 
88 /2 pt 
88 / 5 pt 
87/ pt 
102 / B 
102 /A 


21 


I 


. 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 
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- - 


- - 


- - 


- 
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2 

5 
MADDUR - (Contd .) 

103 / 12 
101/ 1A 
124 /1E 
97 /1 pt 
97 /5 pt. 
234 /4B 
236 / 1 pt 
236 /2 pt 
100 /1 pt 
100 /3 pt 
100 /3 
100 /4 
99 / 1 
98 / IB 
99 / 2 
99 / 5 


9616 


96 / pt 
125/pt 
98 /2A 
98 /2B 
98 /20 
98 /2D 
98 / 3 
97 / 1 
231 /5A 
231 /2B 
230 / 1 
231 / 1A 
230 / 2 
226 /2A 
226 / 1 
227 /4 
227 / 3 
227/ 4 
227 / 5 
104 /6 
213 /2A 
213 /2B 
213/3 pt 
225 / 1 
170 /1B 
171 / 1B 
211 /pt 
171 /1 A pt 
172 / 1pt 
172 /2 pt 
180 /2 pt 
180 /1B pt 
180 / 1Cpt 
180 /10 pt 
181/ 1C pt 
181 /2 pt 
181 /2 pt 
181 /3 pt 


amourouuuoouoouoououuuuouououoooooouuuuoouoooooououooo 


- - - 


- 


[ भाग 11 - - ए 3 ( ii) ] 
- - - - - - - -- - - - - - 


भारत का गलपत्र : जनवरी 11, 1992/ पोप 21, 1913 


233 


- 


- - 


- . 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- 


MRDDUR: - ( Contd ) 


2 
183/ pt 
182/ pt 


95/ pt 


232/ 9A pt 
232/9Apt 
232/9B pt 
232/ 9 C pt 
232 / 9C pt 
232/9D 
234/ 4A 
236 /3F 
220 / 3B 
220 / 6 pt 
220 / 6pt 


००००००००nro 


- - - - 


- - 


- 


18 


12 


- - 


- - 


[ No . 0 - 12016/ 38 /91- ONG, D4]. 
M . MARTIN , Desk Officer 


- 


. . . - 


- . - 


- . 


- - 


- 


- - - - - - - . 


- - 


- - 


1 


- - - - - - 


12:12 
1231 


1200 


1195 


1195 


नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1991 
का . प्रा . 130 :- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावण्यक है कि जगत राज्य में कोडरना में पंजाब राज्य में 
भटिंडा तक राजस्थान और हरियाणा मे होकर पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछानी 

आए ; 
___ और ऐसे प्रसोत होता है कि रेमो पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए हम अधिसूबना से आपच नमूचो में वर्णित भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मन करना पावश्यक है । 

प्रत., केन्द्रीय मरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( मभिः 
में उपयोग के मधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 196 : का 52 ) 
को धारा : को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उनमें उपयोग के प्रकार मर्जन करने के अपने प्राशय की घोषणा 
फरमो है । 


1180 
1179 


1178 


983 


देवन 


600 


499 


501 
5 1 4/ 2897 
514 
502 
503 


54 


00450 
00486 
() 0321 
0 04 14 

04 14 

008 .. 
00575 

028 
007 20 
_00707 
00 

72 
0 10 82 
001 
() 06 48 
001 
0 01 22 
_0 05 

13 
00486 
000 

54 
00180 

0 16 02 
0 07 28 
00684 
() 0036 

02 34 
50252 
0 02 34 
00684 
00036 


504 


उक्न अनुमची में वर्णित भूमि में हिनबर कोई व्यक्ति उसमें उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन या भूमि के अन्दर पाइपलाईन बिछाने पर प्राक्षेप 
लिखित रूप में श्री एम . एस . बागेड़ा, मंपर्क अधिकार। और सक्षम अधिकारी 
इंडियन मायल कारपोरेशन लिमिटेड, कांडला- भटिंडा पाइपलाइन परि 
योजना, 7- 45 /ो , मुभाष मार्ग, " सा ", काम , जयपुर- 30 : 001 को 
राजपत्र में प्रकाशित इम अधिसूचना का प्रतियां बनत. को उपलब्ध कराए 
जाने की भारीच से दिन के भीतर कर सकेगा । 


04 


24 


505 
505/ 2898 

506 


496 


194 


अन भूचा 


492 


491 


490 


महमान- - शाहपुरा 

- -- - - 


जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान 
- - - - - - - - . - - - - - - 

क्षेत्रफल 


243 


. 


242 


222 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


गांव का नाम 


खेमरा 


223 


हैक्टेयलर भार वर्ग 

माटर 
- - - -- - . - . . - - - 

96 


225 


08 


64 


जोईकफ विशनपुग 


238 
237 
236 


08 


(13 


12 . 9 
1 2:: 10 
1 . 31 
- - 


976 


64 
0 1014 

01 32 


232 


- - 


- - 


- - - - 


- 


3348 GI / 91 --16 


- - 


234 
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= 


0 


03 


15 . 1 


0 


04 


- - 
1200 
1198 
1195 
1180 
1179 
1178 
983 
500 


114 


112 


111 


Deva 


499 


501 


514 / 2897 
514 
502 
503 
504 
505 
505/2898 


506 


231 

0 13 68 

0 00 90 
153 

0 19 11 
121 

0 07 20 
122 

0 10 22 
123 

0 04 36 
O 01 02 
0 11 16 

0 00 54 
109 

0 02 88 
75 

63 
[RT 3R . - 310 15/3/01 -311. T . I] 
New Delhi, the 20 December, 1991 
S .0 . 130 . - Whercas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that l or the transport of petroleum from Kandla in 
the State of Gujarat to Bhatinda in the State of 
Punjab , via Rajasthan and Haryana , pipeline should 
be Inid by the Indian Oil Corporation Limited ; 

And whereas it appears that for the purpose of 
layin ? such pipelines it is necessary to acquire the 
right of user in the land described in the Schedule 
anne red to this notification . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum 
and l. Tinerals Pipelinos (Acquistinon of Right of User 
in Li id ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern 
ment,hereby declares its intention to acquire the right 
of ux : r therein . 

Any person interested in the land described in the 
said Schedule may within 21 days from the date on 
whicly the copies of this notification , as published in 
the C -azette of India , are made available to the general 
publi : object in writing to the acquisition of the right 
of user thercin or laying of the pipeline under the land 
to Shri H . S . Bagera Liaison Officer and Competent 
Authority, Indian Oil Corporation Limited , Kandla 
Bhatinda Pipeline Project D -45/ B , Subhash Marg , 
C Scheme, Jaipur-302 001, 

SCHEDULE 


496 
494 
492 


0 


16 
08 


0 


491 


490 
243 
242 


222 


223 


225 


238 


237 


236 


232 


231 


154 


153 
121 


122 


123 


114 


112 
111 


01 
011 
0 00 

02 
0 22 


109 


Tehsil : Shahpura District : Jaipur State : Rajasthan 


75 


68 


Name of Village 


Khasra 

No. 


Area 


[ No. R -31015 /3/91-O . R .11 


Hectare Are 


Centiare 


1 


2 


3 


4 


5 


96 


Jaoje Khurd URF 1229 
Vishapura 1230 

1231 
1232 
1233 


0 
0 
p 
0 


03 
03 
03 
04 
04 


1 . WT. 136. - 19 47217 qaia ni fa 
लोकहिन में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कांडला से पंजाब 
राज्य में मटिमा तक राजस्थान और हरियाणा में होकर पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड ताग पाइपलाइन 
foto ; 

और गा प्रतीत होता है कि ऐमो पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए इस घिसूचना से उपाय व अनुसूची में याणा भूमि में उपयोग के 
5171T Finta ital 19947 , 


96 
96 


50 


0 


86 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


. 


... 


- 


= 


- 


= - 


= - = - = 

5 


[ भाग II --- 3 (ii )] 

भारत का राजपना : जनवरी 11, 1992/पोष 21 , 1913 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- = = - - - - - - 

अनः, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
अपांग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 IT 52 ) पक जयसिह नगर 
की धारा 3 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उनमें उपयोग के अधिकार का प्रर्जन करने के अपने प्राशय में घोषणा 
करती है । 


2/ 16 


2115 


2/ 13 


111 


0 1800 
0 3284 
03642 

0 2016 
00198 

0 26 68 
004 32 


जुगलपुरा 


28 


90 


उपा अनुसूची में वर्णित भमि में हितब कोई व्यक्ति उसमें उपयोग 
के अधिकार का अर्जन या भूमि के अन्दर पाइपलाइन बिछाने पर प्राक्षेप 
लिखिन Eप में श्री एम . एम . बागेठा, मंपर्क अधिकारी और गमक्ष अधि 
कारी, इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड , कांडला -भटिंडा पाइपलाइन 
परियोजना , डी - 4.5/ बी , सुभाष मार्ग, " मी " स्कीम, जयपुर-१०200 
की र अपत्र में प्रकाशित इम प्राधिमुचना की प्रतियां जनता घो उपलब्ध 
कराये जाने की मारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


50 


30 


52 


150/ 206 
151)/ 207 
152 


अनुसूची 


154 


155 


हमील : प्रामेर 


जिला : जयपुर 


राज्य : राजस्थान 


00468 
0 1700 
03076 
02464 
0 1650 
14 1438 
0902 
0 1390 
0 2050 
(0 00 40 
___00260 
0018 
_00486 


- 


- 


- 


- 


158 
160 


- 


क्षाफल 


165 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


गांव का नाम 


जमा 


हैक्टयर पार वर्ग मीटर 


61 


60 


- 


- 


- 


57 


- - 


- - - 


58 


10 


91 


नाबाना 


806 


( 1296 


55 


0 ) 


18 


01 


62 


68 


00576 


80 


।) 


3 .1 


7 


70 


(16 


69 


0 . 1 
000 
006 


. 


. 


. 


32 


___ 0 


) ! 


७४ 


72 


30 


73 


(18 


46 


31 


801 
790 
795 
79.4 
625 
625 


117 


() 


05 


0 


54 


96 


10 


18 


07 


56 


00 


16 


___ () 


149 4 


13 


50 


573 


104 
103 
106 
108 
148 


0 
() 


13 
14 


96 


12 


88 


17 


76 


107 


56 


08 


64 


571 
56 : / 3 
56 11 
56 ) 
561 


17 


54 


147 


(19 


0A 


00) 
0260 


144 


(00 


1 -11 


35 


कालवाई फलो व खुर्व 


159 


अचगेल 


1034 


58 


1028 


14 


60 


1 ) 


08 


1027 
1030 
802 


3830 
0 1296 

58 
000 
028 80 
07641 
0 01 62 
0 
16 

16 22 
0 1624 
0 10 80 
0 1260 


28 


मलिरबास 


13 


178/ 303 

00 09 
178/ 302 

04 

86 
178/ 301 

05 
178/ 30 () 00 88 
178/ 299 
178/ 298 00504 
1781297 

08 
178 / 298 

09 18 
178/ 295 0 0 64 
178/ 294 

09 
178 / 293 0 07 : 
178/ 292 

( 

13 96 
178/ 291001 
178/ 290 

00 09 
199 

0 1888 
177 

01 10 
178 

6264 


73 


74 


5 . 


107 


109 


41 


01 


26 


. 


. 


111 
42 
64 
55 
493 


00 54 
0 33 12 
002 
0 0756 
0 1260 


10 


01 


10 


नांगल मुमावतान 


- 


- 


[ संI 


प्रार- 3 1 0 1 5/ 3 / 9 1- ओ प्रार ] 


--- - - -- ---- - - -- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


= 


- = 


- 


= - = 


- . . - - - 


- - 


- 
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-- - - - - 
S . O . 131.- - Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of petroleum from Kandla in the State ofGujarat to Bhatindo in the State of Punjab 
via Rajasthan and Harya. 77 , Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Liinted ; 

And whereas it app : ars that for the purpose of laying such pipclincs it is necessary to acquirc thc 
right of user in the land described in the Schedule annexcd to this notification : 

Now , therefore , in exercise of the powci s conferred by sub -section (1) cf s .ction 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern 
ment liereby declares its intention to acquire the right of itser therein . 

Any person interested in the land described in the said sch dule may within 21 days from the date 
on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India , are made availaule to the 
general public object ir writirg to the acquisition of the right of user therijn or loying of the pipelino 
under the land 10 Shri H . $ . Bagera , Liaison Officer and Compctent Authcrity , Ir:di: n Oil Corporation Limited 
Kondia Bhtinda Pipeline Projoct , D -45 / B , Subhash Marg , C Schome, J i jur- 302001. 


SCHEDULE 

District : JAIPUR 


Tehsil: AMBER 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


State : RAJASTHAN 
- - - - - - - - - - - - 

Arta 


Name of Village 


Khasra No . 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


Hertare 


Area 


Centiare 


--- 


- 


- 


- - 


- - - - 


— 


- 


- 


- 


- --- 


- 


— 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


LABANA 


806 


804 


802 
800 


801 


799 
795 


794 


626 
625 


573 


KALWAR KALAN & KHURD) 


571 
562 /3 
562 / 1 
560 
561 
178 / 303 
178 /302 
178 / 301 
178 / 300 
178 / 299 
178 /298 
178 / 297 
178 / 296 
178 /295 
178 / 294 
178 / 293 
178 /292 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


[ TTI - T 3(ii)] 
---- - - - - - - - 


- = 


ora 1 77376 : TTT 11, 1992/4ta 21, 1913 
* - = - = 

- - - - - - - - - -- - - - - - - 
3 

4 


3 


. -- 


- - 


- - 


KALWAR KALAN & KHURD 


17 /291 
178 /290 
177 
199 
178 
2 / 16 
9 / 15 
2 /13 
2 /11 


CHAK JAI SINGH NAGAR 


2 / 10 , 


JUGAL PURA 


52 


150 /205 
150 / 207 
152 


154 


155 
158 
160 


103 
106 
108 
148 
147 
144 
141 
159 


ACH ROL 


1034 
1028 
1027 
1030 


802 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
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2 


SALARWAS 


107 


109 


41 


111 


NAGAL SUSAWTAN 


[ No . R - 31015/3/91 - O . R.I.] 


|- 


- - 


2 


का प्रा 132 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में बह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कोरला से पंजाब राज्य में टिछा नक 
राजस्थान और हरियाणा से होकर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए इंडियन 
मायल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछायी जाए 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


मरपुरा 


733 


735 


731 


___ और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐमी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए इस अधिसूचना में उपावर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन करना प्रावश्यक है । 


736 
725 
726 


3 4 5 
. - - - . . - - - - - - - - - - - - 
000 36 
0 0234 
0 0522 
0 02 16 

0432 
() () 32 
00051 
0 1106 

68 
1 00 18 
(00104 
00180 
00054 
0 1008 


722 


न., केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान क्तियों का प्रयोग करते हए , 
उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राशय की घोषणा 
करती है । 


711 


720 


00 


719 


712 


713 


708 


714 


716 


10 ) 


51 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितब कोई व्यक्ति उममें उपयोग 
के अधिकार का प्रजंन या भमि अन्दर पाइपलाइन बिछाने पर आक्षेप 
लिखित रूप में श्री एम. एम . बागेला, मंपर्क अधिकारी और सक्षम अधिकारी, 
इंडियन प्रोयल कार्पोरेशन लिमिटेड, काउला- भटिंडा पाइपलाइन परियोजना , 
श्री - 45/ बी , मुभाष मार्ग , " मी " स्कीम , जयपुर- 302001 को राजपत्र में 
प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की 
तारीग्य से 21 दिन भीतर कर मकेगा । 
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S . O . 132 Whereas it appears to the Central Govern 
inent that it is necessary in the public intcrest that 
for the transport of petroleum from Kandla in the 
State of Gujarat to Bhatinda in the State of Punjab , 
via Rajasthan and Haryana pipelines should be laid 
by the Indian Oil Corporation Limited ; 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipelines it is necessary to acquire the 
right of uger in the land described in the schedule 
annexed to this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers confer 
red by sub -section (1 ) cf section 3 of the pootroleum 
and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 (50 cf 1962), the Custral 
Government hereby declares ite intention to acquire 
the right of user therein . 

Any person interested in the land describcd in 
the said Schedule may within 21 days from the date 
on which the copies of this notification , as published 
in the Gaz ttc cf India , are made available to the 
general public object in writing to the acquisition of 
the right of user therein or laying of th : pipeline 
Under the land to Shri H . S . Bagera Liaisсn Officer 
and Competent Authority , Indian Oil Corporation 
Limited , Kandla - Bhatinda Pipaline Project D - 45 / B , 
Subliush Murg , Schenie , Jaipur -302 001 . 

SCHILDUL ! 
Tehsil : Viratnagar District : Jaipur State : Rajasthan 
Name of Khasra No . Ardo 
Village 
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00 
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का आ. 133 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह आवश्यक है कि गुजरात गज्य में काबुला से पंजाब राज्य में भटिया 
तक गजस्थाम और हरियाणा मे होकर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
इंडियन पायल काणेरेशन लिमिटेड द्वारा पारपलाइन बिछायी जाए ; 

और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाईम बिछाने के प्रयोजन के 
लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में अणित भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ; 

अतः, फेन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रम) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की भाग 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग 
के अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राणय की घोषणा करती है । 

उक्त अनुसूची में पणित भूमि में हिमबद्ध कोई व्यक्ति उसमें उपयोग के 
अधिकार का अर्जन या भूमि के अन्दर पाइपलाईन मिछाने पर प्राक्षेप लिखित 
रूप में श्री एच. एम. बागेडा, कांपला भटिंडा पाइपलाईन परियोजना , 
डी - 45/ मी , सुभाष मार्ग, “ सी ” स्कीम, जयपुर- 302001 को राजपन में 
प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की 
नारीन के भीतर से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
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on which the copies of this notification as published 
in the Gazette of India , are made available to ille 
general public , object in writing to the acquisition 
of the right of user therein or laying of the pipeline 
under the land to Shri H .S . Bagera Liaison Officer 
and Competent authority Indian Oil Corporation 
Limited , Kandla Bhatinda pipe line Project D 45 /5B , 
Subhash Marg C Scheme, Jaipur 302 001. 

SCHEDULE 
Tehsil Kotputali District Jaipur State Rajastdien 
Name of Khasra No. 

Area 
Village 

Hectarc Are Centi 
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S . O . 133 .wr. Whereas it a ppears to the Central 
Goveroment that it is necessary in the Public interest 
that for the transport of petroleum from Kandla 
in the State of Gujarai to Bhatinda in the State of 
Punjab via Rajasthan ud Haryana, Pipeline should 
be laid by the Indian Oil Corporation Limited ; 

And whereas it appears that for the purpose 
of laying such pipelines it is uccessary to acquire the 
right of user in the land described in the Schedule 
annexed to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govern 

ment hereby declares its intention to acquire the 
· right of user therein . 

Any person interested in the land described in 
the said Schedule may within 21 days from the date 
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का , प्रा . 134 - - फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह प्रावश्यक है कि गजगत राज्य में कांग्ला मे पंजाब राज्य में मटिका 
मक राजस्थान और हरियाणा मे शोक र पैट्रोलियम के परिवहन के लिए 
इंडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटेड मारा पाइपलाइन बिछापी जाए ; 

और भा प्रतीत होता है कि मी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन में 
लिए प्रम अधिसूचना से पाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्णन करना आवश्यक है ; 

प्रत , केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिगम पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1462 का 52 ) की 
धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदम मास्तियों का प्रयोग मरते हए 
उनमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राणय की घोषणा 
कारती है । 

उक्त अनुगृषी में कणित ममि में हितबद कोई व्यकिा उसमें 
उपयोग के अधिकार का मर्जन या ममि . अन्घर पाइपलाइन बिछाने पर 
प्रक्षिप लिखित रूप में श्री एच. एम. बागेसा , संपर्क अधिकारी और सक्षम 
अधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, कांडला- भटिंडा पाइपलाइन 
परियोजना, 31 - 15 / बी , सुभाष मार्ग, " मी " स्कीम, जयपुर- 302001 को 
रामपन प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उप ग्ध कराए 
माने की तारीख में 21 दिन के भोतर कर सकेगा । 
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SCHEDULE 

Tehsi) : Jaipur District : Sipur Stats Rajasthan 
TITA (5 ) 251 ñ 02 16 

- - - - - - - -- - - - - - - 
934 0 50 60 
Name of Khasrat No. 

arcu 
230 0 14 70 Village 

- - - - — - — 
1 11 53 

Hecture Are 
129 0 20 90 

re 
228 


70 


21 


Cinti 


54 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- -- - - - - 


- 


- - - 


- 


210 


48 


3 


4 


5 


- - - - - - 


- 


--- - - 


i 


45 


21 


Sumel 


41 


01 


9x 


जमिनपुर और 


OS 


190 
2151 
:7158 
2159 
" 171 
2181 
218 ? 
2186 
2187 


43 
43 / 731 
717 
10 


0 


07 


Jandoli 


190 


191 


0) 


+ 


414117 


148 


no 


193 
209 
211 
254 
252 
234 


041 


230 


228 
210 


233 


783 


186 


Jaisingpura 
Khor 


718 

() on 511 
2177 

10 
2162 

0 10 98 
1 til 
11572584 0 10 $ 0 

17. 917 - 31015; ;/ 91-5* . 977 -1] 
S . O . 134 . · Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum From Kandla 
in the State of Gujarat to Bhatinda in the State of 
Punjab , via Rajasthan and Haryan , pipeline should 
be laid by the Indian Oil Corporation Limited . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipelines it is necessary to acquire the 
right of user in the land described in the Schedule 
annexed to this notification ; 

Now , therefore, in cxercise of thu powers con 
ferred by sub -section (1) of section 3 of toe Petroleuin 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the CentralGovern 
ment hereby declares its intention to acquire the 
right of user therein . 

Any person interested in tlle land described ini 
the said Schedule may within 21 days from the date 
on which the copies of this notification , as publish 
ed in the Gazette of India , are made available to the 
general public , object in writing to th : acquisitioni 
of the right of user therein or laying of the piepline 
under the land to Shri H . S. Bagera , Liaison Officer 
and Competent Authority , Indian Oil Corporation 
Limited , Kandla -Bhatinda Pipeline Project, D -45 B . 
Sublish1 Marg C Schenze, Jaipur 302001 . 


. 151 
2158 
2159 
2178 
1181 
2182 
2186 
2187 
2198 
2183 
2184 
2177 
2164 
2162 
2161 
2157 /2588 


0 
0 


00 
10 


50 
$ 0 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


[No. R - 31015, 3/91 -OR -1] 


FT. T. 135 - FEIT FIT FT T a tat ff 
हित में ऐमा आवश्यक है कि गजरात राज्य में काला से पंजाब राज्य 
में भटिण्डा तक राजस्थान और हरियाणा से होकर पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पियन ऑयल कार्पोरेपान लिमिटेस द्वारा पाएपलाइन बिछाई 
FITT : 


[ HITI---- 


3 ( ii ) ] 
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____ और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए हम 
अधिसूचना मे उपाय अनुसूची में वर्णित भूमि के उपमोग के अधिकार का 
अम करना प्रावश्यक है ; 
___ प्रतः अब, केन्द्रीय सरकार, रेट्रोलियम और स्थनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उनमें उपयोग के अधिकार का भजन करने के अपने प्राशय की घोपण । 
करती है । 

___ उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , राजपत्र म 
यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दिए 
जाने की तारीम्म में 21 दिन के भीतर उनमें उपयोग के अधिकार का 
पर्जन या भूमि में पाइपलाइन बिछाने में संबंधित प्राक्षेप लिखित में 
श्री एन . एच . कुम्भार, गक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , 
कांडला -भटिन्हा पाइपलाइन परियोजना , "फिरन कोर्ट " पवाट नं 55 
सेक्टर- 1, गाधीधाम ( कच्छ ) , गनगन फो कर मकेगा । 


the Gazette of India , are made available to general 
public , object in writing to the acquisition of the right 
of user therciu or laying of the pipeline under the 
land to Shri N. H . Kumbhar, Competent Authority 
Indian Oil Corporation Ltd ., Kandla Bhatinda 
Pipeline Project, " Kiran Court" , Plot No. 85, Sector 1 , 
Gandhidham, ( Kutch), Gujarat. 

SCHEDULE 
Tehsil : Pakpur Survey : Banaskantha 

State : Gujarat 


Name of Village 


Survey 


Area 


No . 


Are 


Sq. Mts. 


Hec. 
___ 


. . - - 


- 


- - 


प्रन सूची 


- - - 


- - - 


(0 


Kanodar 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


23 


नहमोल : पालनपुर 


गांय का नाम 


जिला : अनामफांदा राज्य : नगरान 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
गय क्षण गंम्बया 

क्षेत्रफल 
- - - - .. - .. - -. 
हेक्टर पारे वर्गमीटर 


57 
() 2571 
__0 02 14 

() 1 43 
0 12 57 
() 16 43 

- - - 
[ No. 0 - 13015, 7/ 89 - 0 . R. I] 


61 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


1 


कानोदर. 


-------- ------ - - -- 
() 57 

57 
57! 


28 


15 


11 

0 12 57 
61 

-- - - . .. . -- - -- 
[ म . ओ- 130 15/ 7/ 89- ओ . प्रार-11 


का मा . 1 iti --- फेन्द्रीय सरकार का यह प्रयोग होता है कि लोक हिता 
म ऐसा प्रावश्यक है कि म जगत चार मे कानों में पंजाब राज्य में 
मटिम्ला तक राजस्थान और हरियाण। में होकर पदालियम के परिवहन 
मः लिए इंडियन आंग जापरिधान लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन यिछाई जाए : 

और ऐमा पान होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयाजन 
. लिए एस अधिसूचना में उपमा अनभूषा में वणित भूमि के उपयोग के 
अधिकार का ग्रजन करना आवश्यक है ; 

प्रतः, अब , केन्द्रीय मनकार , पेट्रोलियम और निम पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 की 50 ) 
को धारा , की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रधन शक्तियों का प्रयोग करते त्रु " , 
उनमें उपयोग के अधिकार का अजन करने के अपने प्राशय या घोषण। 
करता है । 

उक्न अनुमची में वर्णिन ममि में हिना कोई व्यक्ति , राजपत्र में 
यचा प्रकाशित हम अधिसूचना का प्रतिया जनता को उपलब्ध करा दिया 
जाने की तारीख में है । दिन के भीतर, उनमें उपयोग के अधिकार का 
प्रति पा भूमि में पाइपलाइन बिछाने मंबंधित प्राक्षेप लिखित में 
श्री एन . एच . कुम्भार, सक्षम प्राधिकारी इंपियन ऑयल करिशन लिमिटेय 
कांउलाभ उन्ना परियोजना , "किरन कोर्ट " लाट नं . 5 सेफ्टर- 1, 
गांधीधाम ( कच्छ ) गजरात को कर सकेगा । 


S. O . 135.-- - Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of petroleun from Kandla in 
the Statc of Gujarat to Bhatinda in the State of Punjab 
via Rajasthan and Haryana, pipeline should he laid 
by the Indian Oil Corporation Limited ; 


अन सभी 


नन्हसील : भगा 


मिला : कच्छ 


राज्य - गुजरात 


- 


- 


And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipelines it is necessary to acquire the 
riplit of riser in the land described in the schedule 
annexed 10 this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conieried 
by sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land) Act, 1962 (50 of 1962 ), tho Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of 
user therein . 

Any person interested in the land described in the 
said fichedut may yrithin " 1 daya tf317 The Inte cm 
which the copias vt this notification , ili published 


गांप का नाम 


मर्वेक्षण मंख्या 


क्षेत्रफल 


हेक्टेयर पार 


वर्गमीटर 


- - - - 


+ - 


- 


. - - . 


. . 


. . 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


गोटी भी 


__ - 


- - 


-- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 


- A - 


- - 


- 


- - - 


- 


H 


- 


4 


- 


- 


- 


A 


550 


449 


which the copies of this notification , as published in 
the Gazette of India, are made available to general 
public, object in writing to the acquisition of the right 
of user therein or laying of the pipeline under the land 
to Shri N .H . Kumbhar , Competent Authority , Indian 
Oil Corporation Ltd ., Kandla - B hatinda Pipeline 
Project , " Kiran Court" , Plot No. 85, Sector 1, 
Gandhidham , (Kutch ), Gujarat. 


447 


453 


09 


SCHEDULE 


Tehsil : Bhachau 


District : Kutch State : Gujarat 


354 


Name of Village 


Survey 
No. 


Area 


3651 
373 


Hec. 


Are Sq . Mts 


mm 


. 


372 


1 


2 


3 


4 


5 


Moti Chirai 


548 
547 


0 
0 
0 


07 
14 
10 


20 
40 


550 


449 


447 
452 


45 


453 


U6 


30 


01 


98 


10 


TE FT (W7 : ) 

0 10 80 

0 16 20 

0 20 70 
452 

0 07 20 

0 23 40 
454 

0 36 00 
46411 

00 
418 

0 34 20 
413 

0 04 50 
414/ 1 

0 43 21) 

0 04 50 
360 

0 21 QU 
361 

0 26 10 

0 23 40 
0 07 20 
0 ( 0 

45 
370 

0 12 15 
371 

0 22 11 
378 

0 10 10 
379 

0 25 20 
380, 1 

0 22 05 
380/ 2 

(0) 00 45 
317 

0 22 09.5 
318 / 1 

0 00 
316 / 33 
3162 
316 1 

35 
514/ 1 

0 00 45 
315 

0 1 60 
238 / 2 
210 
19 

0 51 50 

0 00 90 
213/ 1 0 02 70 

[HP, 3 - 3 1015 7/89 3 . - 11 
S . O . 136 , - Wbereas, it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of petrolcum from Kandla in 
the State of Gujarat to Bhatinda in the State of 
Punjab via Rajasthan and Haryana , pipeline should 
be laid by the Indian Oil Corporation Limited ; 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipelines it is necessary to acquirc the 
right of user in the land described in the Schedule 
annexed to this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers con 
ferred by subsection ( 1) of section 3 of the Petroleum 
and Mincrals Pipelines (Acquisition of Riglit of User 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govero 
ment hereby declares its intention to acquire the right 
of user therein . 

Any person interested in the latci described in the 
said Schedule may within 21 days from the date on 


26 


10 


13 


50 


218 


454 
464 / 1 
418 
413 
414 /1 
359 
360 
361 
365/ 1 
373 
372 
370 
371 
378 
379 
380 / 1 
380 /2 
317 
318 /1 
316 / 3 
316 / 2 
316 / 1 
· 314 / 1 
315 
238 / 2 


240 


219 
218 


0 26 
0 

13 
0 31 
000 

0 02 


90 
70 


213 / 1 


. 
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-- - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


76 


08 


55 


19) 


अनुसूची 


मान II --- ( ii)] 

भारत का राजपा : जनवरी 11, 1992 21 , 1913 
HARI H ARFACE-- - - 

- - - - 
____ का . प्रा . 137 ---केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि नाफ 
हित में ऐसा आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कोडना में पंजाय गभ्य में 
भटिन्ग तक राजस्थान और हरियाणा में होकर पंदोनियम के परिवहन के पडावा ( प्र.मणः ) 

1192 0 05 76 
लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड बाग पाइपलाइन बिछाई आए : 

119/ 3 
और ऐसा प्रतीत होता है फि उक्त पाइपलाइन विष्ठाने के प्रयोगन 

200/ 1 0424 
के लिए इस अधि मुखना मे उपायह अनुसूची में वणिन भूमि के उपयोग 

138 

28 44 
के अधिकार का अमन करमा प्रावश्यक है , 

139/ 2 0 1665 
140 

___ ) 00 45 
अतः , प्रद, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम ओर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

142 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

- - - - .. । .... - - 

- - - 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करने , 

[सं . ओ .- 31015/7/89- ओपार-I] 
उनमें उपयोग के प्राधिकार का अर्मन करने के अपने प्रागय की घोषणा 

S. O . 137. ---Whereas, it appears to the Central 
करती है । 

Government that it is necessary in the public interest 
उपस अनुसूची में णिन भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , राजपन में that for the transport of petroleum from Kandla in 
यथा प्रकाशित इस प्राधि सूचना की प्रतियां गनता को उपलब्ध करा दिए State of Gujarat to Bhatinda in the State of Punjab 
जाने की तारीस्त्र में 21 दिन के भीतर उनमे उपयोग के अधिकार का via Rajasthan and Haryana , pipeline should be laid 
अर्जन या भूमि में पाइपलाइन बिछाने से मबंधित प्राक्षेप लिखित में by the Indian Oil Corporation Limited ; 
श्री एन . एच . कुम्भार, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , 

And whereas it appears that for the purpose of 
कोरला -भटिन्हा पाइपलाइन परियोजना, "फिरन कोर्ट " लाट नं . 95, सेक्टर 

laying such pipelines it is necessary to acquire the 
1 , गांधीधाम ( कच्छ ) गुगजराप्त को कर सकेगा । 

right of user in the land described in thc Schedule 
annexed to this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers con 

ferred by subsection (1 ) of section 3 of the Petroleum 
महसील ; मजार जिला : कच्छ गज्य : गुजगत 

and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 

in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
गांव का माम सर्वेक्षण संख्या क्षेत्रफल 

ment hereby declares its intention to acquire the right 

of User therein . 
हेक्टेयर भार वर्गमीटर 

Any person interested in the land described in the 
said Schedule may within 21 days from the date on 
which the copies of this notification , as published in 

the Gazette of India , are made avajlable to general 
मीठीरोहर 162 ___02430 

public , object in writing to the acquisition of the right 
163 _ 02430 

of user therein or laying of the pipeline under the land 
168 

00045 to Shri N . H. Kumbhar , Competent Authority , Jndian 
128/ 1 06864 Oil Corporation Ltd ., Kandla Bhatinda Pipeline 
128/ 2 

10 Project, " Kiran Court" . Plot No. 85, Sector 1, 
131/ 1 

14 22 Gandhidham . (Kutch ), Gujarat. 
90/ 2 

SCHEDULE 
0 31 32 
84/ 4 000 45 
73/ 1 

S tate : Gujarat 
0 16 

Tehsil : Anjar District : Kutch 
167 0 30 78 

Name of Village Survey 
000 

Area 
0 
172/ 2 15 

___ No. - - -- - 
007 

Are Sq. Mts 
130 07 20 

2 3 4 
91/ 1 

00 45 
असमा 21/ 2 

Mithi Mohar 162 0 24 
37/ 1 

163 

0 24 
21 / 4 

168 

000 
0 4680 

128/1 
पडाणा 116/ 3 0 2844 

128/ 2 

( 

0 17 
1710 

131 / 1 014 
121 0 1998 

0 10 
120 0 21 42 

72 

0 31 


10 


89 


72 


170 


45 


66 


Hec. 


117 


07 


20 


0 


. 


14 


40 


02 


20 


03 


60 


23 


000 


122 . 


90/ 2 


24g 
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AM 


5 


अनुसूची 


. - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


.. 


. . 


- - - - 


- - - - 


- - - - - -- - 


Mithi Rohar 
( Concld. ) 


नमोल : रापर 
गांव का नाम 


- 


- - - 


- 


जिला : काय 

- - - 
सर्वेक्षण संध्या 


राज्य : गुजरात 
- -- 

क्षेत्र फल 


- - - -- 
844 
73/ 1 
167 
170 
172/ 2 
117 
130 
91 / 1 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - -- - - - - - - 


हेक्टर पार वर्गमीटर 

- - - - - ---- -- -- - - - - 
3 

. 
0 : 24 : 30 


1 


- - . . . . - 


- . .. . 


कीडियानगर 


18 


00 


10 


80 


20 


Chudva 


20 


-10 


21/ 2 
37/ 
2114 
23 


16 
_ 0 07 
0 14 

40 
009 
024 


50 


00 


30 


Padana 


07 


20 


116/ 3 
122 


06 


121 


___ 
2 
391/ 

1 
5416 
590/ 3 
590/ 2 

588 
389/ 1 

586 
582/ 1 
583/ 1 
583/ 3 
702/ 1 
702/ 2 
701/ 1 
703/ 2 
699 
697 
696/ 1 
696/ 4 
742/ 1 
746/ 3 
746/ 1 
746/ 2 
745/ 1 
744/ 1 


30 


06 
19 
17 


19 


__ ) 
. 0 


80 


17 


10 


10 


13 


14 


120 
119/ 2 
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50 


का . प्रा . 138. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में ऐमा अावश्यक है कि गुजरात राज्य में कोडला से पंजाब राज्य में 
भटिण्डा तक राजस्थान और हरियाणा से होकर पैट्रोलियम में परिवहन 
के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाए ; 
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09 
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60 


और ऐमा प्रतीत होता है कि उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनु सूची में यणित भूमि के उपयोग के 
माधिकार का प्रर्जन करना प्रावश्यक है ; 
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प्रतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और मिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियमभ 1962 (.1962 का 50 ) 
को धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए उनमें उपयोग के अधिकार का अर्थन करने के अपने पाशय की घोषणा 
करनी है । 


19 


19 


90 


जमम मनुसूची में वणित भूमि में हितबच कोई व्यक्ति , राजपत्र में 
यथा प्रकाशिन इम अधिसूचना की प्रतियो जनसा को उपलब्ध करा दिए 
जाने की तारीख में 21 दिन के भीतर उनमें उपयोग के अधिकार का 
अर्जन या भूमि में पाइप लाइन बिछाने मे संबंधित माक्षेप लिखित में 

श्री एन . एस . कुम्भार , सक्षम प्राधिकारी, हडियन ऑयल कार्पोरेशन 
लिमिटए , कांसा- भटिम्मा पाइपलाइन परियोजना , “फिरन कोर्ट " प्लाट नं . 
5 सेक्टर - 1, गांवोधाम ( फमछ ) गुजरात को कर सकेगा । 
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__ 0 
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SO . 133. – Whyreus , it appeurs to the Centru 
Gyvorinelth : it is necessity in the public interest 
that for the transport ( f petrcleum from Kandla in 
the Siete cf Gujrat to Bhatineat in the State of 
Punjab viel Fajasthi and Haryana , pipeline shoulc be 
laid by the Indian Oil Corporation Limit : d ; 

And whereas it appears that for the purpose if 
lying such pipelines it is recessary to acquire the 
right of user in the land described in the Schedule 
annexed tt. this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferru 
by sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Miner: ls p pelines (Acquisition of light ci User in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern 
ment hereby declires its intention to acquire the richt 
of User therein . 

Any person irierested in the land c! escribed in the 
SC Schccule mey within 21 cays fromthe date on 
wh ch the copies ul th s rotif calic r., us published in 
the Gazette of Inulit , are made ivailable to general 
public, object in writing to the acquisition of the right 
of User th : rein Oi laying of the pipeline under the 
land to Shri N H . Kumbhar, Competent Authcrity , 
Indiar. Oil Cor;boration Ltd , Kancila Bhatinca 
Peipleine Project, “ Kiran Court ", flot No. 85, Sector 
1 , Gand h dhim ( Kachchh), Gujiuret . 

SCHEDULE 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . - . - - - . - - - - . -- 

Tehs ;) : Rapar District : Kuchcht State : Gujarat 
- - - - - -- - - - 

- - - - . - . - - - - - - - - 
Name of Villige Survey Area 

No. 
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- - - -- - - - . 
K diyanagar 591 /1 0 24 30 

591 / 6 () 1800 
590 / 3 

0 

0 
590/ 2 
588 
589/ 1 
586 
582/ 1 
583 /1 
583/ 3 
70 / 1 
702 / 2 
701 / 1 
703/ 2 
699 

13 14 
627 

0000 
696/ 1 ( 

0 17 10 
696/ 4 0 160 
7.12 / 1 

0 10 4 । 
33-48 G1 /91 - 8 


969 
967 
968 / 1 
967 
993 / 1 
992/ 3 
1229 / ! 
1228/ 

1 
28 /1 
28/ 
2 


Badalpar 


0 11, 

() 07 
007 


- . - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . - - 


. - 


- 


- 


- 


- . 


- . - - 


- . 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


. 


[ No. 0 -31015/ 8/ 89 - 0. R. I] 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- . 


- 


- - - 


- . - 


. . 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


- - - - - 


- 


- -- - - - - - 


-- 


-- 


-- 


- - 


००००००००००००००००००। 


का . प्रा . 19. - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हिन में ऐमा आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कांडला से पंजाब राज्य 
में मटिडा नक राजस्थान और हरियाणा मे होकर पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई 
जाएः 

और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्न पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए हम अधिसूचना में उपाबन्द प्रनुमूची में वर्णित भूमि के उपयोग 
के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ; 

अतः, अय, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
ही धाग 3 की उपधारा ( 1 ) वाग प्रदत्त धाक्तियों का प्रयोग करने 
६ , उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राशय की 
घोषणा करती है । 

उक्त अनुसूचो में वणित भूमि मे हिन : ई पति , गजाब में 
यथा प्रकाणिन इम अधिसूचना की प्रतिया जनता को उपलब्ध करा दिए 
जाने की तारीख गे 21 दिन के भीतर उनमें उपयोग के अधिकार का 
अर्जन या भूमि में पापलाइन बिछाने मे सबंधित ग्राक्षेप लिखित में 
श्री एन एच . कुम्भार , गक्षम प्राधिकारी, हडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटेड , 
काइला भटिन्हा पाइपनाहन -परियोजना, “ रन कोर्ट " c 12 नं . 85 मैक्टर 
1 , गांधीधाम ( कच्छ ) गुजगत को कर सकेगा । 
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- - . - - .. - - - - - - --- - - - - . 
अनुसूची 

of use therçin or lay 118 cfthe pipel reince the lard 

to Shri N . 1 [. Kumbhar , Competent Authority , Inc an 
साहसील : पाटन जिला : महेसाना राज्य : गुजगत 

Oil Corporation Ltd ., Kandla Bhalinca Pipelinç 

Project, “ Kiran Court" , Plot No . 85 , Sector 1, 
गांव का नाम सर्वेक्षण मंन्या 

क्षेत्रफल 

Gan liidham , (Kachchli ), Gujarat. 
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हेक्टेयर 


पार वर्गमीटर 
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Tehsil : Patan District : Mehsanal 
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Are Sq. Mts . 
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No . - . -- . 

Hec . 
- -- - - -. .. . - - - 

2 


41 


- - - - - 


- 


40 


18 


38 


25 


42 


- .. . - - - 


- - - 


- 


- - 


37 


10 


99 


Aghar 


19 


17 86 
1099 


1189 


0 


1488 


13 


74 


4Ja 


1187 


1486 


1462 
1961 
1463 


49 


1464 


1466 


0 14 43 
0 0069 
0 30 57 
00240 
0 3504 

0687 
37 79 

(01 38 
0 16 24 
00242 
0 1175 
0 1832 
00138 
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[ सं . ओ - 31015/ 8/ 89 ओ पार-I ] 
S .O . 139 — Whereas, it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that or the transport of petroleum frcm Kandla in 
the Suite of Gujarat to Bhatinda in the State of Punjab 
via Rajasthan and Haryana , pipeline should be laid 
by the Indian Oil Corporation Limited ; 

And whcrcas it appears that for the purpose of 
layirl : such pipelines it is necessary to acquire the 
righ of user in the land described in the Schedule 
annexed to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleun and 

Min . als Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in 
Lan ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the CentralGoverrnient 
herci:y declares its iMtention to acquire the Right of 
User therein . 

Anny person interested in the land described in the 
said Schedulc may within 21 days from the dote on 
which the copies of this notification , as published 
iin 0.10; Gazette of India, are made available to gcneral 
publi. , object in writing to the acquisition of the right 


[ No . 0 - 31015/ 8/ 89 - O . F.-]] 
का . आ . 140. -- केन्द्रीय सरकार को ग्रह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में पेमा आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कांडला में पंजाब राज्य 
में टिला तक गजस्थान और हरियाणा से होकर पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई 
जाए; 
___ और ऐमा प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनों 
के नि ! म अधिसूचना मे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भभि के उपयोग 
के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ; 

अन अब, केन्द्रीय मरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 19 6 2 का 50 ) 
को धान की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त गायों का प्रमोग करतो 
ह , ननमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राणय की 
घोषणा करती है । 

उमन अनसूची में वर्णित भूमि में हिननद कोई व्यक्ति , गजपत्र में 
यथा प्रशिन इस अधिसूचना की प्रतिमा जनता को उपलब्ध करा दिए 
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231 
- - --- . - - - . - - - - - . . . - - .. -- . - -- - .. -- - --- - - . - - :. - . - ---- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - .. - - - 
जाने की तारीख में 2 दिन के भीतर उनमें उपयोग के अधिकार का 

SCHEDULE 
पर्जन या भूमि में पाइपलाइन गिजाने से संबधिन प्राक्षेप निदिन में 
श्री एन एच . कुम्भार, मझम प्राधिकारी , इडियन प्रांयल कार्पोरेशन लिमिटेड 

Tehsil : Suntalpur District : Banuskantha 
कांगना भाटिया पाइपलाइन परियोजना, “किरन कोर्ट " नाट न . 85 

Stote : Gujar ?! 
सेक्टर- 1, गाधीधाम ( कन्छ ) गुजगन को कर सकेगा । 

Nalnic of Village Survey 

Area 
No. 

- - - -- - - - - - -- --- - - - - - 
- - -- - - -- - - -- - -- ---- - - 
जिला : बांगकाटा 

Hec . Arc 
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Sq. Mis. 
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KULDIP SINGH, Under Secy . 
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__ क दीप सिंह , अपर मचित्रे 


SO 140. - Whereas, it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public iritarest 
that for the transport of petrcleum from Kari la in 
the State ofGujjat to Bhat rca in the State of Punjab 
via Lajasthan 3.1 : Maryara , pipeline should be laid 
by the I do 01Crporation Limitci ; 

And whcicas it appears that for the purpose of 
laying such pipelines it is necessary to acquire the right 
of user in the lare describcc 111 the Schedule an . 1 . xec 
to this notification ; 

Now . therefore, in excrcise of the powers confirred 
by subscction ( 1 ) of section 3 of the Petroleu1 ind 
Mineral: Pipeline s (Acquisition of Fight of lice in 
Lundi ), Act, 1962 ( 50) of 1962 ), the Central G ETn 
ment hereby declares its intention to acquire the right 
of user therein . 

Asly person interested in the land described in the 
said Schedule máy within 21 days from the site on 
which the cupisci this notificat on , ws published is the 
Gazette cf India , Iru madeavailable to general public , 
object in writing to the acquisition of the right ví Isct 
therein orlying of the pipeline under the land to Shri 

N. I . Kumbhay , Competent Authority , Indian Oil 
Corporaticn. Ltd ., Kurdla Bhatinca Pircline Froject, 
“ Kiran Court " , Pict No. 85 , Sector 1, Gandhidlem , 
( Kachchh ), Gujarat. 


थम मन्त्रालय 

नई दिल्ली , 13 दिसम्बर , 1991 
का . प्रा . 141 : - - प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम , संगरूर के प्रबन्धतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच , 
अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

औद्योगिक अधिकरण , चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती 
है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुना था । 

MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi , the 13th December , 1991 
S. O . 141 . --In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1917 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
custrial Tribunal Chandiga )has shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute between the enployers in relat on to 
the management of Food Corporation of India , Sungrar ot 
their workinen, which was received by the Central Govern 
ment on the 11 -12-91 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT , INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Case No. ID 73 /87 | 
Darshan Singh Vs. Food Corporation of India 
For the workman - Sh. P. K . Singla 
For the management. Sh . N . K . Zakhmi. 

AWARD 
Central Govt. vide gazette notification No L - 42012 / 161 / 
86 - D . II ( B ) dated 24th August, 1987 issued U / S 10 ( 1 )( d ) of 
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is justified ? If not, to what relief the workman con 
I. D . Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal 

cerned is entitled ? 
for decision : - - 
" Whether the action of thc management of Distt. 

registered as ID , No. 51 / 89 

2 . The silid reference will 
Manager Food Corporation of India , Sangrur in on the lile of this tribunal, After receiving the notices from 
terminating Shri Darshan Singh So Shri Muhtiör ihrs Tribunal, the petitioner submitted his chain statement 
Singh and subscquently and affording him re- enıploy through l egistered post and later pui in appearance through 

his Advocate . The Respondent filed its counter on 30 - 1 - 1990 . 
ment, as request uls 25H of the Industrial Dispuies 

30 - 1 - 1990 . 
Act, as alleged in legal and justified ? If not, to 
what relief the concerned workman entitled ? " 

3 . The averments of the claim statenent filed by the 
2 . Present case was at the stage of evidence of the manuge Petitioner icad as follows : 
ment, Case was taken un in the lok adalat. Mr. P . K . Singla 

He. P . V . 1, Narasimham was appointed as Temporary 
appearing on behalf of the workian has made statement 

Tunner Mazdoor in R . K .- 3 In line on 10 - 3 - 1978 . In 1978 he 
that he does not want to pursue with the present reference 

ulic not pay me his salary for forty days and marked absent 
and no dispute award may be returned to the Ministry . In 

Although he did duty in the mine. After forly days, he got 
view of the statement made by the rep . of the workman k 

his aliendance marked and pud salary after thig forty days 
no dispute award is returned to the Ministry . 

10n - paymeni, for the following period . When he asked hini 

the reason , the Colliery Manager sind that he clid it as a 
Chandigarh . 

punishment to him for speaking with him in English and for 
29- 10 - 91. 

not doing work in his house . D . Anjencyclui, brother of 
ADVIND KUMAR , Presiding Oflicer 

Company School Teacher , guve Rs. 3 .000. 00 and to this 

Colliery Manager and he was promoted is Sirdar in a short 
[No. L -42012 |161|:16 -D) INCA ) time after giving certificate in coal vulling and timbering 

without actual training. Is not this unjust and the whims and 
9. . a . 142 : -- atafia faart fer the fancies of the Colliury Manager ? He 110 ed his native 

Place is Adilabad, when he was born at Kharagpur (West 
f74 , 1947 ( 1947 FT 14 ) at ETT 17 to Bengal) where his father worked from 1936 to 1959 und ho 

Wits born in 1957 . l he llanager has no right to mark wrong 
TOUT Ä , orta FIT A . ff . . Tret . 777 

cally in his native place declaration . H : prays this Court to 
कृष्णपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध निजकों और उनके act this icctificd in the Communy Iconls. He was promoted 

as Coil Liller confiiming his services on 1 -6 - 1980 in RK 3 
कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में of S . C . Co. Ltd ., RKP Area , lo June 1980 lic worked all 

the month cxccpt 11 (eleven ) days sich Icave. In July , he 
ग्रौद्योगिक प्रधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित 

worhed upto 18 - 7 - 1980 and was on sick leave from 19th to 
qicht , ut foreta # 11- 12 - 91 o TTT 29th of July , 1980. In Allgust lie worked into 1.3 - 8 80 . Hc 

took treatment under Dr. Rohini kutari M . D . at Hyderabad 
staying at his uncle s housc (rom 14 . 8 - 1980 10 15 - 10 - 1981) 

ſur sickness . When he approached the Collierv Manager , with 
$ .O . 142.-- -In pursuance of section 17 of the Industrial 

Medical Fit Certificate on 16 - 10 - 1980 , he arrogantly icfuse . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government him to l esure duty and said he terminied his service. This 

is illegal and against rules . Ile kept him in a r and jobless 
hereby publislies the award of the Industrial Tribunal, ly 

from 14 - 9 - 1980 to 9 -2 - 1981. This, he did out of mere enly 
derabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 

and grudge . Mr. Vanerice the next 
between the employers in relation to the management of 

Olliusy Manager le 

instaled hu in duty on 11 .- 2 - 1981, 
S . C . Co . I.11., Ramakrishnapur, and their workmen , wliich 

Horher Tulle. 

Mr. D . Blirskar Rao forced bin to do the work of 
was received by the Central Government on the 11 - 12-91. 

coal 
nllung , coal cutter and imbering out oi grudge. The work 
ANNEXURE 

liecame much beyond human ability and endurance . Havinu 

become you ond sick , lię applied for sick leave tur ifteen 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

Jav» . The Colliery Manager took the leave letter but did 
HYDERABAD 

not giant him leave [ rom 31 - 3 - 1981 102- 4 - 1981. Bull granted 

eive from 9 - 4 - 1981 to 15 - 4 - 1981. This is ridiculous, During 
PRESENT : 

This period from 13. 3 - 1981 to 15 - 4 - 1981 he took icatozcut in 
Sri G . Krishna Rao, B . A . B . L ., Industrial Tribunal 

S . C . Co, Dreasury a kalyani Khani but in the diseuse 
Thirthieth day of November Ninteen Hundred Ninety One aggravated due to ass treatment and Jaci o personal atten 

1. on . So his father admitted tim 
Industrial Dispute No. 51 of 1989 

in the WTC of Dr. A . 

Soinase ).bar Rio , MBBS, Bellainpaily , heping his mother 
BETWEEN 

to attend on bin . Ilis father doitled lium under Uic med ! 
The Workca of S .C . Co . Ltd ., 

cal treatment of Dr. Somasekha Rite on the advice of the 

Colliury Macei, D . Bhasker Ryo , w 110 told his father that 
Ritnahristinapur (AP . .-- Petitioner, 

11cament under Dr. Somasckhar Hill , will be better than 
ANI) 

ull company hospital where there in mass veatment. So he 

Juve u leave letter for sick leave from 16 - 4 - 1981 for ten days . 
The Managenicnt of S. C . Co , Lud . 

The Colliery Manager granted the lule . His father went to 
Ramakrislinapur ( A . 1º.) — Respondent. 

khummim , Kajalınıundry and Narasipainam to look after his 

personal alfairs . Knowing that lic is still sich he gave ielcginn 
This case is coming for final hearing before me in the 

from klamoum and Nalasipatnon to the Coliery Manager 
presence of Smt. V . Meenakshi, Advocate for the Petitioner 

to extend sanction of his sick leute , [his is no offence. His 
and M /s . K Srinivasa Murthy, G . Sudha , Mitri Dils und 

futher kept the Colliery Manager in tuch of his sickness 
V . Ushul Rani, Advocate tur the Respondent and upon persui 

and rcquicsLS for 
ing the material papers on record and having stood over for 

sick leave sanction illc made. 

This is not improper 
consideration till this day , the Court passed the following : 

and lot i causc to 

reinove hini from service . The Colliery Manager 
AWARD 

himself recommended treatment for him under Dr. Somesa 

har Roc , MBBS . The treatment and medical certificates 
This is a reference made by the Government of India , of a MBBS doctor are valid and recognised by the Govern 
Ministry of Labour by its Order No. L - 220121225) / 88 - D . B . nicnt for such purposes as sick leave etc , After recovery , he 
11:11cd 30 - 6 - 1989 for adjudication of the dispute between the approached the Colliery Manager , 1) , 
Management of M /s . Singureni Collierięy Co. Ltd ., Rima 

Blaskar Ray , with 

Medical Fit Certificate on 18 -6 - 1981 . What happened to the 
krishnapur and their worknien setting forth the point for noody of the Colliery Manager is known to God only . He 
adjudication in the schedule aprended theieto us follows : 

refused him to resume duty and put him to shame and as 

ked him to send the Medical Fit Certificate to CDM /SCCO . 
" Whether the action of the Manecment of M / s. Singa Hyderabad . 
roni Collieries Co Ltd ., Ramakrishnapur Area in 

Though he requeted him the whole day, he 

adamently asked him to appeal to tlic Prime Minister . He 
terminating services of Sri P . V . J . Narasimlium , was in drutiken state . His was in cynical moods added to 
Coal Filler , Ravinder Khani- 3 Inclinc w .e .f . 19 - 9 - 80 . this . So he on 14 -6 - 1981, appealed to the CMB /S . C .Co . / 
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Hyderabad enclosing the Medical Fit Certificate to reinstale 
him , As he received no reply even after one monih , lie ap . 
feaied to the Hon ble wnion Home Minister , Hon ble Uniun 
Labour Minister and even to late Prime Minister Smt. Indīra 
Gandni. He even appealed to the present Prime Minister 
Sri Rajiv Gandhi. Ine Labour Ministry entrusied the I.D . 
10 ALC /MNCL who tried his best to reconcile the issue. But 
to save his office D . Bhaskar kao , The General Manager re 

Used to reinstate him saying that not taking treatment in 
S . C . Co. Dispensaries s an ofience , giving telegram to esc 
tend his sick leave is in offence . This is purely based on 
prejudice, baseless grudge and inhuman attitude . The S . c . 
co . Management in this arrogant and cheating manner kept 
him on ol job since 1 )- 4 - 1981 uplo date . Because he was 
interested in his job wich is his oniy means of livelihood, 
lie has been appealing to Union Government authorities to 
rescue him . His father has been taking treatment in S . C . 
Con pany Dispensaries and Area Hospral Bellampalli and 
Raniakrishnapur since 1985 for Thyrotoxicosis COPD and eye 
sight trouble . The Company referred him to Osmania General 
Hospital , Hyderabad iwo times and even today his disease is 
not cured but aggravated and he is suffering from these dis 
CUSCS . If he had gone to any private hospital or to any private 
Doctor , Specialist he would have recovered by now . The 
Company Dispensaries io mass treatment daily to about 300 
to 400 patients during alx hours . Moreover taking treatment 
under MBBS doctor is not illegal. Even Government emp 
loyees take treatment under MBBS doctors and avail sick 
leave . As such , it is not a fault on him to victimise him by 
keeping him out of job and under starvation all these years. 
This shows the S . C . Colliery Manager s baseless grudge and 
monstrous inhuman cruelty on him . His father became old . 
He has to maintain his parents , his sister , brocher even now . 
The Manager challenged that he would not let him resume 
daty even if he appealed to authorities of Governincnt of 
India and wrote leiters to cancel his C . M . P . F . and take the 
money . He has full confidence in the integrity and goodwill 
of the Government of India . I beg to bring to your kind 
notice that he is kept by the S . C : Company Management in 
ajr since 16 . 4 - 1981 up o now , and horribly victimised - to 
starvation , denying his right to do his job for his livelihoiu. 
He humbly request that to extend mercy on him and sanction 
orders for his reinstatenient in S . C . Co . as General Mazdoor 
( since he became too weak due to starvation to work as coal 
filler) and for payment of back wages from 16 -4 - 1981 to him 
upto re nstatement on the orders. Reasons for grudge was 
Colliery Manager Sri D . Bhasker Rao ( 1 ) He refused when he 
daily asked him to go to his house to wash and iron the 
soiled clothes of his family , (2 ) He refused when he asked him 
daily to go to his house and bring vegetables for his food 
and clean his vessels , ( 3 ). He used to speak English and he 
narrow mindedly felt it a disgrace for him before the wor 
kers. Once again he humbly request with the Court to ar 
range reinstatement in the S . C . Co . Ltd ., and to arrange pay 
ment of all back wages since 16 -4 - 1981 upto his resuming 
duty . 


are not connected to the present dispute . With reference to 
para 2 , wie allegation that the management has wrong entries 
With regard to native place is not correct and rectification in 
entries is not the dispure before this Hon ble Court. The relief 
and allegation made is ou . side the scope of reference . It is 
crue that no Wa s piourioted as Coal Futer witli etlect from 
1 - 0 - 1980 at K . K . No . 3 Incline. It is not correct to say thai 
he worked all the month except 11 ( eleven ) days sickleave . 
As a matter of fact he had availed 11 days leave in June , 
1900 and did not work even for a single day in the month or 
June , 1980 . It is incorrect that he worked in July uplo 
18 - 7 - 1980 . The fact is that in July , 1980 he did not work 
but availed sick leave on loss of pay from 19 - 7 - 1980 to 
29 - 7 - 1980 . It is absolutely false that he worked in August 
upto 13 - 8 - 1980 . Iníact he did not work in August at all. 
I. he petitioner had no knowledge from whom he took treat 
ment and the petitioner is put to strict proof that he was 
under Dr. kohint Kumari for treatment at Hyderabad from 
14 - 8 - 1980 to 15 - 10 - 1980. It is respectfully submitted that there 
are specific leave rules for the employees and it is for the 
workmen to apply for the leave and only after sanction he 
has to avail the leave . Tre Respondeni is having hospitals 
and dispensaries in the Mines. Those workmen who are sick 
have to report to the Hospitals and the same has to be com 
municated to the Personnel Department along with the leave 
application which will enable the management to regularise 
ttie absence of leave . There is 100 beds hospital at Kotha 
gudam and also specialists are available for various diseases. 
Whenever a case is serious in nature and it cannot be treated 
in Company s hospitals with special attention , the Chief Medi 
cal Officer recommends such patient or workman s case to 
the specialist at Hyderabad . It is not open to the petitioner 
to obtain certificate from some Doctor at Hyderabad and 
made the allegation that he was under the tieatment of the 
Doctor and ihus he could not attend the duty . It is manda 
tory on the part of the employee to inform the management 
with regard to his absence . In the petitioner s case he has 
not chosen to inform to the management at all. It has be . 
come a practice to the workman to cover up their absence 
to bring Doctor certificates and produce the same to the 
management. With regard to pala - the allegation that when 
the petitioner approached on 16 - 10 - 1980 with a Medical Fit 
ness Certificate the Colliery Manager arrogantly refused to 
allow him to resume duty is totally false . The petitioner 
never approached the Colliery Manager . The allegation that 
the termination is illegal is not correct. It is respectfully sub 
mitted the Central Government vide- letter No . L - 22012 ( 225) / 
88 - D . IV . B dated 30 -6 - 1989 made reference before this Hon 
ble Tribunal which reads as follows : : 
“ Whether the action of the Management of M /s . Sin 

gareni Collieries Co . Ltd . , Ramakrishanpur Area in 
terminating services of Sri P . V . L . Narasimham , 
Coal Filler , Ravinder Khani- 3 Incline w . e .f. 19 - 9 - 80 , 
is justified ? If not, to what relief the workman con 

cerned is entitled ? " 
It may be noticed the reference with regard to the alleged 
termination on 19 - 9 - 1980 . It may be noticed because the 
petitioner has no interest in informing the management, re 
mained absent and abandoned the service which resulted in 
management taking action under Clause 11( c ) of the Com 
pany s Standing Orders . It may be noticed that the Respon 
dent company has over one lakh workers and there is heavy. . 
absenteeism between 30 percent and 40 per cent and because 
of that coal production was of effected and consequently all 
industries. w hich are relying on Coal Industry coal as their 
raw materials and or fuel were also suffered . To avoid the 
absenteeism the workmen who are unauthorisedly absent and 
not followed the leave rules management was taking time to , 
time appropriate action . In the years 1980 -81 those emp 
loyees who have not followed the leave rules and remained 
absent including the petitioner services were terminated under : 
Clause 11(c ) of the Standing Orders and the recognised 
Unions raised demand and made request to the Management 
to take them back into service as badlies. Thus, most of the 
people were poséed as Badlies. Some of the workmen who are 
not interested did not join duty . Some people settled their 
claims and some people joined as badlies. Thus, this peti- . . : 
tioner after terminating the services on 19 - 9 - 1980 , in view 
of the recommendations of the Union s Settlements joined 
duty as worker trainee on 10 -2 - 1981. The petition also as 
Siired the management that he will not repeat again remain 
absent unauthorisedly and without any communication . The 
pétitioner after joining as worker trainee again became ir 
regular in his duty , attendance and behaviour and he was not 


4 . The averments of the counter filed by the Respondent 
read as follows : 


At the outset this Respondent denise the various allega 
tions made in the petition except those are specifically adm t 
ted herein and the pelitioner is put to strict proof of the 
same. With reference to para 1 it is true that the petitioner 
was initially appointed as temporary Tunnel Mazdoor in Rama . 
krishanpur - 3 Incline, or 10th March , 1978 . The allegation 
that the petitioner was 100 paid salary for 40 days and mar 
ked absent for that period though he was on duty in the 
mine is not correct. The further allegation that the Colliery 
Manager gave instructions to punish the petitioner on the 
alleged ground the petitioner spoke in English with him and 
not worked in his house which resulted in non - payment of 
salary and later got the petitioner attendar. ce and paid salary 
is totally false . It may be noticed prior to 1 -6 - 1980 for the 
number of days he worked the salary was paid . No punish 
ment was given much less the delayed payment to petitioner 
as alleged and the petitioner is put to strict proof of the 
same. It is absolutely baseless and far from truth that Sri 
D . Anjanevulu , brother of a teacher of Company School 
had given Rs. 3 , 000 .00 n the Colliery Manager and got pro 
moted as Sirdar in a short time basing on certificates in Coal 
Cutting and Timbering avoiding actual training. The fact is 
that the promotions are made as per the stipulated procedu 
res in the Company. To cause prejudice to the Respondent s 
case the petitioner has chosen to make false allegations which 
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evencing any inierest. The petitioner herein as worker trainee 
undergone the training from 10th February 1981 to 30th 
March , 1981 and from 31st March , 1981 once again he re 
mained absent without any intimation upto 8th April, 1981. 
Inspite of that when the petitioner applied for leave from 
9 -4 - 1981 to 15 - 4 - 1981, it was sanctioned by the Respondent 
Managenent. 


The allegation that this petitioner applied for sick leave from 
31- 5 - 1981 is totally false and the petitioner is plit to strict 
proof of the same. The further allegation that he has under 
gone treatment at Kalyani Khani Dispensary from 13 - 3 - 1981 
to 15 - 4 - 1981 for the disease is not correct. The petitioner 
to cover up his absenteeism has chosen to make all false 
allegations. The allegation that while he was worker trainee 
Sri D . Bhaskar Rao, Colliery Manager forced the petitioner 
to do the work of coal filling coal cutter and timbering 
out of grudge is not correct. The furiher allegation that 
it has become much beyond human ability and endurance is 
totally false . The petitioner is not interested to work under 
ground and he was trying to take lame excuses to cover up 
his absenteeism . The petitioner has chosen to attend his duty 
according to his will and covenience . Whenever he has ap 
plied for leave it was granted . The Respondent management 
has no knowledge with regard to the alleged admission in 
the clinic of Dr. A . Somesekhar Rao , Bellampalli and he has 
taken medical treatment under him . There was no information 
to the management either from his family members of the 
petitioner or from the petitioner about the alleged disease . 
The petitioner to cover up conveniently used the word d sease 
so as he can produce the Doctor Certificate conveniently at 
a la er stage . The outside Doctors Certificates are not per 
missible for sanctioning leave according to Company rules. 
. In Bellampalli Singareni Collieries Co . Ltd . is having 100 bed 
hospital. If at all he has interested to join at Bellampalli, 
he ought to have joined at Bellampalli Company hospital by 
taking permission from the concerned authorities , which he 
has not chosen to do . The tenor of the claim petition indi 
cates to cover up his absenteeism the petitioner is conveniently 
using the word disease and giving some Doctors names 
and the petitioner is put to strict proof that he is suffering 
from such a disease and neither he nor his well wishers nor 
his family members could communicate to the management 
and he has taken treatment from Dr. A . Somasekhara Rao 
and Dr. Kum . Rohini. To cover up his absenteeism he has 
chosen to make all these false allegations against the Colliery 
Manager and the petitioner is put to strict proof of the 
same. The allegation the Colliery Manager has granted his 
leave and the petitioner s father went to Khammam , Rajah 
mundry and Narsipatnam to look after his personal affairs - 
and gave telegrams from those places to the Colliery Manager 
to extent sanction of Sick leave is totally false . The allega 
tion that the petitioner s father kept in touch with the Colliery 
Manager and informed about his sickness is totally false , 
The further allegation that the Colliery Manager recommend 
ed Dr. A . Somasekhara Rao for treatment is totally false . 
It is surprising to note what sort of disease the petitioner 
was suffering from 1980 to 16th April , 1981 is not disclosed . 
The petitioner has not come with clean hands before this 
Hon ble Court even with regard to material facts . The alle 
gation that after recovery the petitioner approached the Col 
liery Manager with a Medical Certificate dated 18 -6 - 1981 
but the petitioner was not knowing the moods of the Colliery 
Manager and asked him to send the medical report to CMD , 
Hyderabad is not correct and the petitioner has not approached 
the Colliery Manager at any point of time. The allegation 
that the petitioner has requested the Colliery Manager the 
whole day but he adamently asked the petitioner to appeal 
to the Prime Minister is also not correct. Because the colliery 
Manager refused the appeals of the petitioner , the petitioner 
made appeal to the Union Minister for Home, to the late 
and the present Prime Minister and thus, he spent time unto 
1985 is also totally false and the petitioner is put to strict 
nroof with regard to various allegations made in this regard . 
The petitioner s father s disease is no way connected with 
petitioner s case . With an ulterior motive these allegations 
have baen made in Para 4 . There are several unwarranted 
comments and unconnected matters in this claim petition and 
the respondent company need not give any reply as they are 
not touching the reference . With reference to Paras 5. and 
6 the allegation that in the disrensary there was a mass 
treatment for 300 to 400 peonle for six hours and so it is 
not illegal to have treatment from a MBBS Doctor . is not 
correct. Those are the allegations made which are no way 


connected with the dispute . Tlie allegation that even Govern 
vient employees cake ireatment under MBBS doctors and 
a Sica itave ang thai it is not a fault on nim to ktep 
liiin Oui or J09 arid under starvation all inese years anu, 
tài it shows the S . C , Colliery Manager s baseless gruage 
aici cucity is asu tui correct. Ine petitioner Is neyiigtui 
Cireless and has chosen to remain absent as he like and to 
Cuver it up a story has been connected by the petitioner 
änier terinination and nied the claim petition . All the aile 
gations maut are no way connected with the reference . The 
aliogaiion management kept him in air from 15 - 4 - 1981 upto 
ni w and horribiy yiciimised to starvation is not correct. It 
may be noticed that this petitioner joined as Coal Filler, but 
he is not in crested to work as Coal Filler . He tried to 
Change over his work . One has to work according to appoint 
ment order for some time to change over the job or to 
gii a promotion , but the petitioner Dits noi chosen to ao so 
aiid took sick leave and now chosen to make allegations 
a ainst his superiors that they bore grudge against him . The 
ariegation Sri D . Bhaskar Rao , Colliery Manager bore grudge 
against him for he has refused when he daily asked the 
petitioner to go to his house to wash and iron the soilea 
ciothes of his family , is totally false. The further allegaiion 
that he refused when the Coiliery Manager asked the peri 
tiöner to daily to go to his house and bring vegetables for 
his food and clean his vessels, is also totally false . The 
further allegation the petitioner used to speak in English 
and the Coilery Manager narrow mindedly telt it a disgrace 
for him before the workers which resulted in termination is 
a . so not correct. The entire claim petition is based on ex 
trenious considerations and not based on reference . The Res 
pondent herein submitteck the above mentioned facts without 
piejudice io the rights of the respondent management. It is 
respectfully submitted except paras 1 and 2 of claims petition , 
the rest of the paragraphs are outside the scope of the 
reference . The Government made the reference with regard 
to the termination of the petitioner with effect from 19 - 9 - 1980 . 
A :( erwards his job was given and he has worked for some 

days and the petitioner has not attended the work and later 
i on the management has terminated and further no reference 

hos been made and the Tribunal cannot adjudicate upon the 
matter for the subsequent period of reappointment. Even 
oiberwise it is submitted the termination is made in 1980 and 
it is a stale claim and it is well settled law that siale claims 
are not entertinable and on this ground also the petition is 
nut naintainable . After termination in 1980 the petitioner 
wis given a reappointment as worker trainee but he bas not 
chosen to do the work . The petitioner is estopped by conduct 
to agitate to suit his cwn convenience . It is submitted , only 
to gain sympathy this petitioner has chosen to make a state 
iment that because of non -availability of money the claim is 
delayed . It is the Union which has espoused his cause during 
ccnciliaiion and basing on its representation only reappoint 
ment was given and the petitioner could not pick up his 
work and did not attend his duties , that was the reason the 
Union has not filed the claim petition in this case . This clearly 

indicate the Union is not interested in the case . In view 
- of what has been stated above the petitioner is not entitled 

for reinstatement with back wages and this Hon ble Tribunal 
may be pleased to dismiss the claim statement. 


5 . Though several adjournments were granted to adduce his 
esidence , the petitioner did not choose to adduce any evi 
dence on his behalf and his Advocate did not choose to 
prosecute his case and did not attend the Tribunal and 
therefore , the evidence on petitioner s side was closed. No 
documents were marked for the petitioner . - M . W . 1 was 
examined for the Respondent and the Respondent s side was 
closed . Exs . M1 to M8 were marked for the Respondent. 


6 . The point for adjudication is whether the action of the 
Management of M /s. Singareni Collieries Company Limited , 
Ramakrishnapur Area , in terminating Services of Sri P . V . L . 
Narasimham , Coal Filler , Ravinder Khani-3 Incline w .e .f. 
19 . 9 -80 is justified ? If not, to what relief the workman con 
cerned is entitled . 


7 . POINT : As seen from the averments of the claini 
statement filed by the petitioner , it is the case of the Petition 
er that he worked from 18 - 7 - 1980 and was on sick leave 
from 19th to 29th July , 1980 , that in August he worked 
upto 13- 8 -1980 , that he took treatment under Dr. Rohini 
Kumari, M . D . at Hyderabad , staying at his uncle s house 
from 14 - 8 - 1980 to 15 - 10 - 1980 for sickness, that when he 
approached the Colliery Manager with Medical Fit Certificate 
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on 10 - 10 - 1980 , he arrogantly refused him to resume dury 
and said ne terminated iliş service , that this he did out JI 
titie unvy and giudge , That Sri Banerjee the next Coney 
Manager Teinstäied nim in duty on 10 - 2 - 1981 as Worker 
trainee , that Sri D . Bhaskar kao forced him to do the woiki 
or coal filling, coal cutter and timbering , out of gruuge , that 
the work , became much beyond human ability and enuliranca , 
ihat having become week and sick , he applied for sick leave 
for 15 days , ihat the Colliery Manager took the leave leiter 
but did not grant him leave from 31- 3 - 1981 to 8 -4 - 1981 rut 
granted leave from . 9 - 4 - 1981 to 15 - 4 - 1981, that during his 
period from 13 - 3 - 1981 to 15 - 4 - 1981 he took treatment in 
S . C . Co , Dispensary at Kalyani Khani but as the disease 
aggravated due to mass treatment and of personal attentio 1, 
that so his father admitted him in the clinic of Dr. A . 
Semasekhar Rao , MBBS , Bellampally . keeping his mother 
to attend on him , that his father admitted him under the 
medical treaſment of Dr: Somasekhar Rao on the advice of 
the Colliery Manager D . Bhaskar Rao , who told his father 
that treatment . under Dr. Somasekhar Rao , will be better 
than in company hospital where there is mass treatment, that 
so he gave a leave letter for sick leave from 16 - 4 - 1981 for 
ten days , that the Colilery Manager granted leave , that his 
father went to Khammam , Rajahmundry Narasipatnam 0 
look after his personal affairs, that knowing that he is still 
sick he gave telegrams from Khammam and Narasipatna. n 
to the Colliery Manager to extend sanction of his sick leave , 
that his father kept the Colliery Manager in touch of his 
sickness and requests for sick leave sanctions are made, thit 
is not proper and not a cause to remove him from servic ? , 
that the Colliery Manager himself recommended treatment 
for him under Dr. Somasekhar Rao, MBBS , that after recovery 
he approached the Colliery Manager D . Bhaskar Rao with 
Medical Fit Certificate on 18 -6 - 1981, that he refused hiin 
to resume duty and put him to shame and asked him to 
send the Medical Fit Certificate to CMD /SCC0 . /Hyderabad , 
that so on 19 -6 - 1981 he appealed to CMD /SCCo . /Hyderabad 
enclosing Medical Fit Certificate to reinstate him , that as he 
received no reply even after one month , he appealed to the 
Hon ble Union Home Minister and Hon ble Union Labour 
Minister and even to late Prime Minister Smt. Indira Gandhi 
that he even appealed to the present Prime Minister Sri Rajiv 
Gandhi, that the Labour Minister erftrusted the I. D . to 
- A . C . L ., Mancherial who tried his best to re - concile the issue 
but to save the officer Bhaskar Rao the General Manager 
refused to reinstatë him saying that not taking treatment in 
S . C . Co . Dispensary is an offence , giving telegrams to extend 
sick leave is an offence , that this is based on prejudice, base 
less grudge and in human attitude, that the Singareni Colliery 
Management in this arrogant and cheating manner kept him 
out of job since 16 - 4 - 1981 upto date , that he is kept by the 
S . C . Company Management in air since 16 - 4 - 1981 Lipto 
now , and horribly vicijmised to starvation denying his right 
to do his job for his livelihood . The prayer of the clajin 
statement , he request that to extend mercy on him and 
sanction orders for his reinstatement in Singareni Collieries 
Co ., as general mazdoor since he became too weak due to 
starvation to work as coal filler and for payment of back 
wages from 16 - 4 - 198 . to him upto reinstatement . So it s 
clear from the contention of the petitioner in the claim state 
ment that the reinstatement sought for , by him is froin 
16 - 4 - 1981 in view of the reappointment of the petitioner as 
worker -trainee on 10 - 2 - 1981. But the subject matter of the 
reference for adjudication is , whether the action of the Res 
pondent Company in terminating the services of the petitioner 
as coal filler , Ravinder Khani- 3 Incline w .e .f. 19 - 9 - 1980 S 
justified and the said terminaion is not contended by the 
petitioner and he did not ask any relief in his claim siatement 
with regard to his termination from service as coal filler 
w . e .f . 19 - 9 - 1980 as stated in the reference on which this 
Tribunal has to adjudicate . Moreover as seen from the aver 
ments of the claim statement filed by the petitioner that 
delay in moving the conciliation authorities for settlement in 
respect of his reinstatement into service either from 19 - 9 - 1980 
as stated in the reference or from 16 - 4 - 1981 as contended 
by him in his claimi statement. So it is clear from the aver 
ments of the claim staement filed by the netitioner that 
there is difference and conflict between the dispute of the 
reference made to this Tribunal by the Government of India , 
Ministry of Labour as the reference is with regard to the 
adiudication of the dispute for teminating the sevices of the 
petitioner as cool filler with effect from 19 - 9 - 1980 and the 
prayer of the retitioner in the claim statement is to reinstale 
the netitioner into service w . e .f. 16 - 4 - 1981 from which date 
according to the petitioner , he was terminated by the Res 


pondent - Company , after he was reappointed into service of 
tie nespunaenc company as worker - irainee from 10 -2 - 1931, 
which was le äamni. ted case of ne peuitioner in his claim 
Staiement. Un ferusal of the averinents of the claim state 
muni, it is clear that nothing is brought on record that 
une petitioner moved the conciation autnorities to admit his 
flispure for conciliation for It s removal as coal nller from 
service w . e. f. 19 - 9 - 1990 . Whatever it may be, after filing 
the ciam stalement and put in appearance , the petitioner did 
not choose to prosecute nis case and establish his contention 
either on the point as referred to in the reference by the 
Government of india or on the point he contended in his 
claim statement that he skould be reinstated w . e .f. 16 - 4 - 1981. 
As seen from the averments of the claim statement, it is 
clear that the petitioner was re -appointed as Worker trainee 
on 10 - 2 - 1981 and he worked hardly for one month 18 days 
i.e . till 31- 3 - 1981, even according to the contention of the 
petitioner himself and thereafter he applied for sick leave 
and did not attend to duties. As stated above, the petitioner 
failed to appear before the Tribunal subsequent to the filing 
of the claim statement and put in his appearance through his 
Advocate and did not evince any interest to prosecute his 
case and thereby he failed to establish his case as contended 
by him in his claim statement. As against the contention 
raised by the Petitioner in his claim statement, the Respon 
dent examined M . W . 1 and marked Exs . Mi to M8 denying 
the allegations made by the petitioner in his claim statement 
and the evidence of M . W . 1 stands unrebutted . As has been 
observed by me earlier , there is conflict between the dispute 
referred to in the referecne for adjudication and the con 
tentions raised by the petitioner in his claim statement with 
regard to the date of removal as there are two dates of removal 
according to the contenitons raised by the petitioner in his 
claims statement and in view of the fact that the petitioner 
did not choose to adduce any evidence either oral or docu 
mentary on his side to establish his case as contended by him 
in his claim statement, it is clear that the petitioner failed 
to establish his case and I am of opinion that under the 
circumstances of the case , the petitioner is not entitled for 
any relief in this case . Hence I answer the point accordingly . 

8 . In the result, an Award is passed holding that the pati 
tioner is not entitled for any relief in his case . Under the 
circumstances of the case there will be no order as to costs . 

Dictated to the Stenographer , transcribed by him , corrected 
by me and given under my hand and the seal of this Tri 
bunal, this the 30th day of November , 1991. 

G . KRISHNA RAO , Industrial Tribunal 

[No. 22012(225 ) /38- D .IV (B ) ] 

Appendix of Evidence 
Witness examined on 

Witness examined on 
behalf of the Petitioner . 

behalf of the Respondent. 
Nil . 

M . W . 1 K . Ramadass 
Documents marked for the petitioner, 

NIL . 
Documents inarked for the Respondent. 
· Ex. M1 7 - 2 -81 - Copy of the office order dated 7 - 2 -81 

issued by D . S ., RKP- 1 , S . C . Co. Ltd ., Ramakrishna 
pur Division to Sri P . V . L . Narasimham . 


Ex. M2 29 - 7 - 85 .- Copy of the office order issued by the 

Colliery Manager , R . K . 1 S . C . Co . Ltd ., to Sri 

P . V . L . Narasimham . 
Ex. M3 — Identity and service card of Sri P . V . L . 

Narasimham . 
Ex, M4- -Medical report issued by the Medical Officer , 

Ravinder Nagar Dispensary , Ramakrishnapur to Sri 

P . V . L . Narasimham . 
Ex, M5- Copy of the oflice order issued by the D . S ., 

R . K . P . I., S . C . Co. Ltd ., with regard to appointment 

of Sri P . V . L . Narasimham as Tunner Mazdoor. 
Ex M6 4 - 9 -81 - - Copy of the office order issued by D . S ., 

R . K . P .- 1, S . C . Co . Ltd ., to Sri P . V . L . Narasimham 
with regard to cancelling the training. 


Ex. M7 19 - 9 - 90 _ Termintaion letter issued by Colliery 

Mazdoor , R . K . 3. S . C . Co . Ltd ., to Sri P . V . L . 
Narasimham , 


- - : - - 


- 


- 


- 
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Ex, M18 9 - 3 - 70 - Office Ordi s issued by D . S ., R . K . P .. 

with thic casc The concerned worknan is also not present. 
S . C . Co . Ltd ., tu Sri P . V . L . Narahimham and 

to view of the circumstances I have 10 other alternative but 
others with regard to appointing them as Temporary tu pass a no - dispute award . Accordingly a no - dispute award 
Tunner Mirzdoors . 

is pussed in this case . 

N . K . SAMA , Presiding Officer 
7 FT77), 17 ( FT ? 1991 

[No . L. 24012 / 125 / 87-D .IVB)! 

41. A . 144 - utfit faig aufTA , 
ofir. T. 143 :- - Trafora faat fafich , 

1947 ( 1947 of 14 ) 27 ETTTT 17 
1947 ( 19.47 T 14 ) 47 UTI ? 17 

अनुसरण में केन्द्रीय सरकार देमोमनिर कोलयरी सीतारामपुर 
अन सरण में , केन्द्रीय सरकार देमोमलिन कोलयरी मीनारामपर 

ऐरिया प्राफ ई . सी . एल . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
ऐरिया प्राफ ई . सी . एल . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के च , अन बंध में निर्दिष्ट 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट 

प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 

आमनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 

RR AT 11- 12-91 Ft TF ET ATT 
77917 # 11- 12- 91 TTCT FAT TI 

S . O . 144. - In pursuance of sectio i 17 of the Industrial 
New Delhi, the 17th December, 1991 

Dispuiles Act , 1947 ( 14 of 1947 ), tie Central Government 

hereby publishes the award of the Central Government In 
S . O . 143.-— n pursuance of section 17 of the Industrial 

dustrial Tribunal, Asansol as shown n the Annexure in the 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

Industrial dispute between the cmployers in relation to the 
hereby publishes the award of the Central Government In 

management of Dhemiomain Collier Siturampur Area of 
dustrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in the 

Mi s. E . C . l. td . and their workmen , which was received by 
Industrial dispute betwecn the employers in relation to the 

the Central Government on the 11th December , 1991. 
management of Dhenomain Colliery , Sitarampur Area of 

ANNEXURE 
M / s. E . C . Ltd . and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 11th December , 1991, 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL, 
ANNEXURE 

TRIBUNAL , ASANSOL 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Reference No. 15. 88 
TRIBUNAL , ASANSOL 

PRESENT: 
Reference No. 19188 

Shri N . K . Saha, Presiding Officer, 
PRESENT : 

PARTIES : 
Shri N . K . Saha , Presiding Ollicer. 

Employers in relation to the management of Dhemo 
PARTIES : 

moin Collicry , Sitarampur Area of M / s . E . C . Ltd . 
Employers in relation to the Management of Dhemo 

AND 
main Colliery , Siturampur Ares of M s . E . C . Ltd . 

Their Workman , 
AND 

APPEARANCES : 
Their Workman . 

For the Employers — Sri P . K . Das , Advocate. 

For the Workman - Sri S . Chakravorty , Representative 
APPEARANCES : 

of the union . 
For the Employcis Sri P . K . Dus , Advcutc . 

INDUSTRY : Coul, 
For the Workman - Sri S . Chakravorty , Representative 

STATE : West Bengal. 
of the Union , 

Dated , the 19th Noveniber, 1991 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 

AWARD 
Dated , the 19th November, 1991 

The Government of India in the Ministry of Labour in 

exercise of the powers conferred on hem by clause ( d ) of 
AWARD 

sub - section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the 

Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dis 
The Government of India in the Ministry of Labour in pute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order 
exercise of the powers conferred on them hy clause ( d ) of 

No. L - 24012 ( 123 ) / 87 - D . IV ( B ) dated 24th December, 1987 / 
sub -section ( 1 ) and ; b -section ( 2 .4 ) of Section 10 of the 26th February , 1988 , 
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s 

SCHEDULE 
Orlat No. 1.- 24012 ( 125 ) 87-DIVIB ) dated 29th February , 

" Whether the manugement of Chemiomain 
1988 , 

Colliery , 
Sitarampur Area of M / s. aşiçrn Coaifields Ltd ., 

P . O . Sitarampur, District Buitwan in not providing 
SCHEDULE 

employment to the adopted son and dependant of 

Late Dilip Singh , the E . , Worker was justified ? 
" Whether the Management of Dhemomain Colliery, 

If not, to what relief Şri Dorogi Singh was entitled ? " 
Sularampur Area of M / s. l- astern Coalfields Ltd ., 
P . O . Sitarumpur, District Burdwan in not providing 2 . Today ( 19 - 11 - 91 ) Sri S . Chakra ortv the representative 
employmejit 10 Sri Bhayalal Pashi dependent of of the union submits that he has 10 instruction to proceedi 
Late Randin Pashi under Clause 10 : 4 : 2 of NCWA- 1 with the case . The concerned workma has also not turned 
was justified ? If not, to what relief Sri Bhayalal uir . It appears that nodigrute cxists. Accordingly a no - dis 
Pashi is entitled ? " 

pute award is passed in this case . 
2 . Tucay ( 19 - 11 -91 ) Sri $ . Chakravorty the representative 

[No. L . 24012 ( 125) 87 - D .IV ( B ) ! 
of the union submits that he has no instruction to proceed 

N . K . SAHA , Presidiny Oficer 
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777 FIT TAT : 77 11, 1992/914 21, 1913 
- - - - 

- - --- - -- - - 
FT . T . 145 :- talfirai faata afufuo 1947 

The fact 16 fe4777, 1991 
( 1947 7 14 ) Apat UTT 17 9 HUT 

FT , FT . 146 :- - talfira faata afufiya, 1947 
में केन्द्रीय सरकार श्यामसुन्दरपूर कोलयरी अाफ 

( 1947 Ft 14 ) T TRT 17 

HOUT 
ई . सी . एल . के प्रबन्धतंत्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके 

में केन्द्रीय सरकार मै . फैडरल ग्रामीण बैंक 
कर्मकारों के बीच अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

लिमिटेड के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल के पंचपट 

कर्मकारों के बीच अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
ait Tilat if I prate T # 11- 12-91 

श्रम न्यायालय , ऐरनाकुलम, के पंचपट को प्रकाशित करती है 
को प्राप्त हुआ था । 

7 First Pitc 7 13- 1 2- 91 ht - 197 AT 


New Delhi, the 16th Decernber , 1991 


S . O . 145. - In pursunace of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in 
the industial dispute between the cmployees in relation 
to the management of Shyamsunderpur Colliery of M / s . E . C . 
Ltd . and their workmen , which was receivcıl by the Central 
Government on 11 - 12 - 1991, 


S . O . 146 . - n pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Central Government 
hereby publishes the award of the Labour Court, Ernakulam 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute botwecn 
the cmployers in relation to the management of M / s. Federal 
Gramin Bank Ltd . and their workmen , which was received 
hy the Central Government on 13 - 12 - 1991. 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT, 

ERNAKULAM 


BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 


Reference No . 17 . 91 


PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Shyam 

sunderpur Coliery of M / s. E . C . Lid . 


Industrial Dispute No . 16 of 1989 ( C ) 

BETWEEN 
The Management of M /s. Federal Gramin Bank 

H . O . Alwaye , Kerala , 


Ltd ., 


AND 


The workmen represented by the General Secretary , 

Federal Bank Employees Union , P . B . No. 10 , 
Alwayc -683101, Kerala . ! 


AND 

Their Workman . 
APPEARANCES : 

For the Employery - _ Sri P . K . Das, Idvocate . 
For the Workman - Sri P. N . Acharjee, Representative 

of the Union . 
INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal 
Dated , the 22nd November, 1991 


Representations : 
Sri B . S . Krishnan , Advocate , Ernakulam - For Manage 

ment. 


M / s , M . Ramachandran und P . V . Abr:tham , Advocates , 

Kochi- 17 – For Union . 


AWARD 


AWARD 


The Government of India in the Minitry of Labour in 
exercisc of the powers conferred on them by clause ( d ) of 
sub - section ( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) of Soction 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vido Ministry s Order 
No. L - 220121402 )/ 90 - IR ( C -II ) dated 15- 4 - 1991. 


The issue " whether the action of the Management of 
Messers Federal Gramin Bank Ltd ., H . O . Alwaye, Kerala 
dismissing the service of Shri K . Sarvatnjan , Clerk , Mathur 
Branch w .e . f. 19 - 5- 1987 is justified . If not, to what 
relief thc workman concerned is entitled ?" was reforred 
to this Court for adjudication by the Government of India , 
Ministry of Labour, New Delhi as per Order No, L - 12012 / 
45 / 89 - I. R . Bank - I dated 27 -9 - 1989 , 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Shyam 

sunderpur Colliery of M / s . E . C . Ltd , PO , Ukhra , 
Dist. Burdwan , in denying wives to Shri Chandi 
Goswami, Fitter llclper , w .e . f, 1 - 7 - 97 to 31- 10 - 87 
is justified If not, to what relief is the con 
cerned workmun entitled ? " . 


II . Dismissal of the employce was after a domestic enquiry 
into the charges framed against him . "The validity of the 
domestic enquiry was tried by me as a prelivninary issue. Facts 
necessary for the disposal of the case have been narrated in 
detail in my order dated 15- 7 - 1991 undor which the preli 
minary issue was disposed of . I shall here extract thut order 
in full : 


2 . Today ( 22- 11-91 ) Sri P . N . Acharjee on behalf of the 
union files a petition submitting thercon that the concerned 
workman has left the union and hence the union is no longer 
interested to contest the dispute . The concernect workinan is 
also not present. 


3 . In view of the circum tances I have no other alterna 
tivo hut to pass uno dispute award and accordingly a no 
dispute award is passed in this case . 


“ PRELIMINARY ORDER 
" Whether the action of the management of Messers 

Federal Gramin Bank Ltd ., H . O . Alwaye , Kerala 
dismissing the services of Shri K . Sarvatnian Clerk , 
Mathur Branch w .cf, 19 - 5 - 1987 is justified ? If not 
to whut relief the workman concerned is entitled ? 
is the issue referred for adjudication to tbis Court 
hy Order No . L - 12012 / 45 /89-J. R . Bank - I dated : 
27 - 9 - 1989 ." 


N . K . SAHA, Presiding Officer 
[No. 22012 / 102 / 90 -IR (C - 1 ) ] 

RAJA LAL , Desk Oficer 


2. The workman has filed claim 
follows : 


statement 


stating as 


3348 G1/91 - 19 
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The workman was employed as a clerk in the Mathur 

tative and adduced evidence in defence on behalf 
Branch of the Bank . The Bank had alleged tbat 

of the workman . On the basis of the evidence 
the employee had obtained an agricultural loan in 

available in the enquiry , the enquiry officer entered 
the name of his father- in -law , impersonating him 

finding which is not vitiated by perverse . . . 
and forging his signature . A domestic enquiry was 
held and though no expert witnesses were examined 

4 . The points that arise for consideration are (1 ) whether 
the Enquiry Officer entered finding that he was the enquiry conducted by the enquiry officer is legal and proper 
guilty . He was dismissed from service on 19 - 5 - 1987 following the principles of natural justice . ( 2 ) Whether the 
The domestic enquiry conducted was superfician . finding entered by the enquiry officer is supported by legal 
The enquiry officer acted in a biased manner . The 

The evidence , 
enquiry officer has erred in casting the burden of 
proof on the workman and he was asked to prove 

: 5. For the Management MWI was examined and Ext. M1 
that which was not in existance. The branch . . ! 

i marked . For the workman WW1 was examined . . 
Manager was not examined . It is evident from the 

: : 6 . Points 1 and 2 : These points can be considered toge 
witnesses that the staff members of the branch used 

ther for avoiding the repetition . The workman who was a 
to help one another in carrying out their duties and 

clerk in the management Bank was charge sheeted for the 
that they did not confine themselves to the respective 

allegations that he has committed the misconduct of fraud 
works alotted to them . The enquiry officer being 

forgery and cheating of the Bank . A memo of charges was 
a subordinate of the Disciplinary Authority was 

served on him . After accepting the memo of charges he sub 
evidently and under standably under his official 

mitted his explanation denying the charges . Not satisfied with 
influence . The enquiry officer had erred in bold 

the explanation submitted by the workman the Management 
ing that the workman concerned has forged the 

ordered a domestic enquiry by appointing a domestic enquiry 
signature of his father - in -law , and fraudulently ob 

officer. Enquiry Officer made the report finding the workman 
tained the loan cheating the Bank . The conclusion guilty of the charges. Accepting the findings of the enquiry 
is totally erroneous and perverse . The Disciplinary officer the Management dismissed him from service . Aggrie 
Authority did not consider the meritorious service 

ved by the said dismissal the Union expoused the case by 
rendered by the employee in the past. His charac 

raising an Industrial Dispute which culminated in this refe 
ter was excellent and past record was blameless . 

rence, 
The punishment imposed by the Disciplinary Antho 
rity is high and excessive , and by itself leads to 

7. The workman is challenging the mode of domestic efi * 
a conclusion that there was victimisation , and quiry and the findings on the grounds that it was conducted 
malafide motive , 

in violation of principles of natural justice and the findings 
; 

lenterad 2 

entered by the enquiry officer are perverse and without sup . 
3 . The Management has filed a written statement contend - , ported by legal evidence . The enquiry officer was examined 
ing as follows : 

as MW1 who deposed that he had conducted the enquiry 

following the principles of natural justice . The workman was 
The workman who was employed as a clerk in Mathur 

fairly represented by the member of executive committee of 
Branch of the Bank , was charge sheeted for forgery 

the union and he had participated in the enquiry effectively 

by cross - examining the witness of the Management and by 
of signature of his father in law late Shri Madhavan 

adducing defence evidence on behalf of the workman . He has 
Nair to open an SB Account No. 1660 in the name : 

also produced the enquiry file containing the deposition bf 
of Shri Madhavan Nair at the Mathur Branch of 

witnesses, proceedings and findings in the enquiry . On perasal 
the Bank . where the workman was working, even 

of Ext. M1 file and deposition of the witnesses would go to 
though SB Acount. No. 987 in the joint names of late 

show that the enauiry officer has conducted the enquiry foi 
Madhavan Nair and his wife Kochammalu Amma : Jowing the principles of natural justice by giving him sufficient 
was already in existence at the Branch from 21- 2 - 81. 

Opportunity to cross- examine the witnesses of the Manage 
The SB account No. 1660 was introduced on :- ment. He had adduced defence evidence also . He was also 
4 - 2 -1985 to the Bank by the workman and he served with the list of documents and witnesses sufficientły 
prenared the account opening form and vouchers for early enabling him to participate in the enquiry pronerly . It 
this purpose even though he was not working in can also he seen that the enquiry officer has given him suffi 
the SB section on the day . It is further alleged cient opportunity of being heard . In these circumstances. I 
that on 5 - 2 - 1985, he forged the signature of his find that the engniry officer had conducted the enquiry fol 
father in law . late Shri Madhavan Nair in the loan . lowing the principles of natural justice. 
documents of Agricultural Term Loan for Rs. 5, 000 
and the amount was transferred to the newly opened 
SB Account No . 1660 . The loan application and 

: 8 . The workman was charge sheeter for the misconduct of 
... other loan documents were prepared by the work 

forgery and cheating. It is alleged as follows 
man though he was not working in the loan section 
on that particular dav. On 6 - 2 . 1985 the workman 

On 4 -2 - 1985 he forged the signature of his father in latur 
forged the signature of bis father in law on a with . . 

late Shri Madhavan Nair to open an S . B . Account No . 1661 : 

. 
drawal form and drew Rs. 4 . 000 from S . B . Account 

in the name of Shri Madhavan Nair at the Mathur Branch 
No. 1660 in the name of Shri Madhavan Nair , which 

of the Bank , where the workman was working. Even though 
was opened 2 days prior to the said date and t9 

S. B , Account No. 987 in the joint names of late Madhavan 
which the loan amount of Rs. 5 .000 was credited 

Nair and hig wife Smt. Kochammalii. Amma was already in 
on the previous day . 

existence at the Branch from 21- 2 -81 the S . B . Account No . 
The withdrawal form was 
nrepared by the workman thorigh he was not work 

1660 was introduced on 4 - 2 - 1985 to the Bank by the work 
. .. ing in that section on that day . 

man and he prepared the account mening form and Voni 

The workman was 
the Cashier who made the payment. 

chers for this purpose even though he was not working in 
The above 

the S R Section on the day. It is further allegert that " on 
acts and omissions were alleged to constitute mis 
conduct which is prejudicial to the interest of the 

5 - 2- 1085, he formed the sionatures nf his father in law late 
bank . The workman submitted an explanation dated 

Shri Madhavan Nair in the loan documents of Agricultural 

Term loan for Rs: inool and the amount was transferem 
70 - 4 - 86 in which he denie : the charges. The 

to the dewly Goaned SR Account No . 1660 . The Joan apni 
Management was not satisfied with his explanation cation and other loan documents were nrenaren hy that 
and therefore a domestic enquiry was ordered to be wirkman thaiioh he was not working in the Inan section on 
conducted hy Shri C . Raghunandanan , a Manager that narticular dav , on 6 - 2 - 1985 the workman forgd the 

of the Bank . The Enquiry Officer has conducted sionatin At hiç father in law in withirawat form . am 
Cr the enquiry in accordance with principles of patural Hrar P A from SR Account No. 1660 in the name of 

justice and miles contained in the Ripartite Settle Shri Martharina Nair which has onened 2 dan prior to the 
ment anplicable to the workman : In the enquiry said date and to which the Inon mwynt of RS 5. 000 wat 
the workman was represented hy Shri K . C . Radha prorfitant on the previoiis day , The with train! form was pret 
krishna Thamnan , Executive Committee Member of nared hory vinrlman thrigh he was not working in the section 
Federal Bank Emplovees Union . He cross examined mn that Agu The wirkman unge the cashier who made the 
the witnesses produced by Management Represen navment The tvorkman has denied these charges. According 
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relying on the decision reported in 1975 LAB . 1. C . 399 on 
to him he has forged the signature of Madhavan Nair who 

page 401 il para 8 that " Two socially vital factors must in 
himself put his signature in thesc docuducnis and Madhavan 

form the understanding and application of industrial juris 
Nair died only after 5 months after taving vened S . A . 

prudence . The first is the institutional mandate of pura ly 
Account No. 1660 with the Bank . The Enquiry Officer has 

obligating the State to make provision for securing just and 
examined MW1 and MW2 and the marked docunicots Ext. 

human conditions of work , Security of employment is the 
ME ) to ME16 and DH1 for entering it finding that the de 

first requisitc of a worker s life . The second equally cxiomu 
linquent is quilty of the charges . Ext . MEL is the S . B . Ac 

11C consideration is that it worher who willfully or anti 
count opening form relating to S . B , Account No . 987, which 

Nair who 
WOS Opencd by none other than Madhavan 

socially holds up the wheels of production or undermines the 

success of business is at high risk and deserves in industrial 
was introduced by thc workman in the case , Ext. ME7 is 

interest to be removed with Icar, l.cgislation and Judicial in 
the ledger copy of S . B , Account No. 987 which would go to 

terpretation have woven the legal fabric ." The delinquent 
show that thự S . 9 . Account No. 1660 was opened on 4 -2 -85 

has committed the misconduct forgery ang misappropriation 
Ext, MEF is the account opening on iclatiny to S . R . 

of money , l he misconduct committed by the delinquent 
Account No. 1060 Ext. ME4 contuins th signalure of the 

would adversely affect interest of the bank. Therefore since 
workman , It is also admited hy the wormin that he in 

the inisconduct committed by the delinquent is severe in 
troduced him to the Bank while Opening S . B . Account 1660 . 

nature he deserves rave and severe punishment. lo three 
Ext. ME12 is the pay in slip dated 4 - 2 -85 relating to S . B . 

circumstances , I find that it cannot be held that the punish 
Account No. 1661). It is admitted fact that the ME4 and 

ment imposed on the delinquent is disproportionate to the 
ME12 arc prepucd by the workman . Ext. ME9 is the appli 
cation for agricultural term loan for Rs. 5 ,000 relating to 

gravity of misconduct committed by him and the punishment 

imposed on him is only to be justified . Therefore , I hold that 
Sri Madhavan Nair, Ex , MEIO is the D :mand Promissory 

there is no need of interference with the punishment im 
Notc and Ext , MF16 in the Loun poliction agreement re 

posed on the delinqucnt by this Court invoking Section 11A 
lating to Ext. ME9, This Agricultural loan was sanctioned 

of the industrial Disputes Act. 
as ATL5 85 on 5 - 2 - 85 . As pcr Ext. ME11 transfer debit slip 
dated 5 -2 -85 this amount is transferred to S . B . Account 

IV . In the result an awiind is passed confirming the 
No. 1660 and 1 amount of Rs. 4 , 000 was withdrawn on punishment of disinissal imposed on the delinquent. 
6 - 2 - 1985 as per Ext . ME13 withdrawn form , Ext, ME8 is Frnakulam , 
the ledger copy of S . B . AC No , 1660 . It can be seen that 
the account is opened and operated solely for the purpose of 10 - 12 - 1991 . 
dealing with the agricultural term loan. In the document of 

R . RAVEENDRAN , Presiding Officer 
thc banh relating to S . B . Account No. 987 opened in 1981, 
the signature of Mr. Madhavan Nair was put in English , In 

fNo. 1.- 12012 ; 45 /89-1R (Bank -) )} 
the document relating to S . B . Account No. 1660 opened in 
1985 and in the document relating to gricultural term loan 

S . C . SHARMA, Desk Officer 
in 1985, the signature of Mr. Madhavan Nair is put in 
Malayalam . At the time of cnquiry , Sri. Madhavan Nair 

Appendix 
was not alive so as to own up or Jisown the signatures. It 

Witness exatained on the side of Management: - - 
is admitted by the workinian that these documents are written 
by him . According to him it is the practice in the bank that 

MWI. Shri C . Roghunundanan. 
the other members of the staff are assisted by other members 

Witness examined on the side of Workman :- - 
in doing the worh . So he wrote these documents in his hand 
writing, T ! is also pertinent to note that he was a cashier 

WWI. Shri Şaryatnian . 
who cashed the loan amount. It is significant to note that Exhibir marked on the side of Management : 
the signatures of Mr. Madhavan Nair in Ext, MF4 account 
Opening form No. 866 ME9 loan application ME8 demand 

Ext. M1, Enquiry file containing Jepositions of witnesses, 
promisory note ME16 Joan agrecment are put by Madhavan 

Procecdings ankl findings . 
Nair in Malayalam . Whether as his signatuies in other docu 
ments Exts. MEI, ME3 and ME6 ire in English . 

7 fact 17 fanta7 , 1991 

These 
facts would also suggest that signatures ME4 , MES , ME10 , 
MF16 arc forged . The Jelinquent would contend that these 

fit . T . 147 . - - ututfita fara afafara , 
signatures in Malayalanı are also lit hy Madhavan Noir . 1947 ( 1947 gt 14 ) TTT 17 
But that contention of the delinquent does not appear to be 
convincing , in these circumstances I ind that the delinquent 

Ħ raſta 4917 H . ft . ft . I . 
has committed the misconduct of surgery and cheating the 
bank , as alleged by the management. And therefore , I hold 

की बरोरा एरिया कार्यालय सं . 1 के प्रबन्धन से संबद्ध 
that the finding entered by the enquiry officer is not rer 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अन बंध में निर्दिष्ट 
verse . But it is supported with legal evidence and therefore 
I hold that the findings entered by the Enquiry Officer is also 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
legal and proper . 

(# 1 ) , Mare # out 7 tiforce Aizat , 
9 . In the result the preliminary order is passed finding 

Firsato profit 1 12 - 12 - 91 T TH AT AT 
that the domestic enquiry conducted by the enquiry officer 
is legal and proper and the findings entered by the enquiry 
officer is also legal and propcr ." 

New Delhi, the 17th December, 1991 
III. The question remains to be considered is relating to 

S . O . 147 . - In pursuance of Section 17 of the industrial 
the justifiability of the punishment of dismissal imposed on 

Disputes Act. 1947 114 of 1947 ), the Central Government 
the delinquent, who committed the nuisconduct of forgery 

hereby publishes the award of the Central Government 
and misappropriation of money while working is clerk in 

Industrial Tribunal (No. 1 ) , Dhanbad as shown in the Anne 
the management bank . The learned counsel for the workman 

xLite in the industrial dispute lictween the euployers in relation 
would argue that the punishment imposed on the delinquent 

to the management of Barora Area Onice No. 1 of M / s. 
is disproportionate to the gravity of misconduct and the work 

BCCL and their workmen which was received by the Central 
mun should be given an opportunity to reform himself and 

Government on 12 - 12 - 1991, 
the delinquent had rendered mcritorious and un -blemisheni 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
service in the past and the Management had not suffered any 

TRIBUNJL NO , I, DHANBAD 
monelaty loss due to the misconduct as the legal heirs 
Sri. Madhavan Nair had remitted back the entire amount. 

of In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
But the learneul counsel for the Management would 

Industrial Disputes Act, 1947 
that the bank is id public institution which is being run on 

argue 
the basis of the conlidence reposed by the public at large 

Reference No. 95 of 1990 
If the workman is allowed to continue in the services of the 

PARTIES : 
bank , it will be detrimental to the interest of the Bank . The 
loarned counsel for the Management would arglic further 

Employers in relation to the management of Barora Area 

Office No . 1 of M / s. B . C . C . Ltd . 
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The cash balance as on 25 - 10 - 77 ; 
Receiptside 

Rs. 78 , 71 ,512 . 29 
Their Workmen . 

Payment side 

Rs. 76 ,20 ,. 793 . 31 
PRESENT : 
Shri S. K . Mitra, Presiding Officer, 

Rs. 2 ,50 ,718 . 98 

Balance shortage (Rs. 2 ,50 , 718 . 98 — Rs. 1 ,61,020 . 40 ) 
APPEARANCES : 

= Rs, 89 ,698 . 58 
For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate. 
For the Workmen — Shri G . Prasad , Advocate. 

F . I. R . dated 27 - 10 - 77 was lodged bofore the Officer -in 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coul 

Charge, Baghmaru Police Station for taking up the investi 

gation and institution of a criminal procteding for misappru 
Daled , the 27th November, 1991 

priation of the unount and also for commiting the criminal 
breach of trust. The police set the criminal law into motion , 

arrested the concerned workman and procceucal with investi 
AWARD 

gation of the case aod prosecution of the concerned work 

The management issucd a charge 
By Order No . L - 20012 / 317 / 89 - 1. R . (Coal), dated 

man belore criminal Court. 

the 
24th April , 1991), the Central Government in the Ministry of 

sheel dated 7 - 11- 77 alleging comnission of misconducts of 

fraud , ishonesty , gross negligence of duty or abotment of 
Labour, has , in exercise of the powers conferred by clause 

the above cis . Under the Model Standing Ordlers , he was 
(d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 , referred the following 

suspended from scrvice pending enquiry . lie submitted his 

reply dated 24 - 11- 77 denying the charges levelled against 
dispute for adjudication to this Tribunal : 

him . He claimed his privilegc not to disclose his defence in 

view of thc criminal proceeding pending against him . He 
" Whether the management of M / s. Bharat Coking Coal 

look various pleas but did not advance any explanation to 
Ltd , in relation to Barora Area Office No. I is 
justified in dismissing the workman Shri Hanuman 

the shortage of cash to the tune of Rs. 89 ,698. 58 . Shri P . K . 
Sharma ex - accounts Assistant w .c . 1, 1 - 7 - 1978 ? If 

Roy , the then Sr. Personnel Officer was appointed Enquiry 

Ollicer to conduct the enquiry relating to the chargesheet 
not, to what relief the workman is entitled ? " . 

issued to him , The conccrned workmın avoided to attend 
2 . The case of the management of Barora Area of M / s . 

departmental enquiry on some pica or other in spite of receipt 
B . C . C . Ltd ., as disclosed in the written stutement- cum -rejoinder 

of notice of enquiry . The cnquiry , in the circumstances , 

was held exparte . The Enquiry Officer submitted his reply 
details apart, is as follows : 

holding the concerned workman guilty of the misconduct 
Thc present reference is not legally maintainable . A levelled against him . The General Manager / Chief Mining 
workman having accepted his dismissal for a period 

Engincer of Area No , I examined the enquiry procccdings 
of more than a decade cannot assail bis disinissal 

alongwith all connected papers and the cnquiry report and 
As an afterthought subscquently . Hanuman Sharma was fully satistied that the misconduct of theft, fraud or 
thc concerned workman , Jesignated as Accounts 

dishonesty in connection with employer s business was fully 
Assistant was working as Cashier at Barora Area 

established in the departmental enquiry. He approved of the 
Cash Office in 1977 . Ho was custodian of the cash 

Jismissal of the concerned workman fruin service , Accord 
office of Barora Arca office . In the course of ins 

ingly , the concerned workman was dismissed from Service 
pection of Area cash oflice by Ule ollicery of the 

by letter dated 4 - 10 -78. His dismissal was legal, bonafido 
Finance Department on 27 - 10 - 77 the cash balance 

and justified and he is not ontitled to any relief. 
was verified and checked . It was revealed that there 
was shortage of Rs. 89 ,698 . 58 (Rupees eighty ninc 

3 . The case of the concerned workman as appearing from 
thousand six hundred ninety eight and paise fifty his written statement, brielly stated , is as follows : 
eight only ) in the cash balance as per details given 
below : 

During 1977 the concerned workman was asked to work 

as Accounts Assistant in the Area Office in Area 

No. I (Barora Area ) of M / s. B . C . C . Ltd . He was 
" Physicalverification ofArea No . 1 office cash before opening 

employed in the ycar 1945 13 Clerk by the crstwhile 
on 27- 10 - 77 . 

employer / owner of East Dharmaband Colliery ; he 
Rs, 100 x 501 Rs. 50 , 100 . 00 

had put in blameless and spotless scrvice through 

out his cmployment. His service was highly satis 
Rs. $ 0 x 2 Rs . 100 . 00 

factory . The said coal mine was subsequently 
R9, 20 x 624 Rs. 12 , 480 . 00 

nationalised, and after nationalisation the scrvice 
RS. 10 x 175 Rs. 17 , 150 . 00 

of the concerned workman was retained by M /s . 
Rs. 5x1102 Rs. 5 , 510 , 00 

B . C . C . L . on the same terms and conditions as were 
Rs. 2x 3103 Rs. 10 , 206 . 00 

applicable to him before nationalisation . A false , 

fabricated , incorrect, bascless , malicious, motivated 
R9, 1x 2193 Rs. 2 , 193 . 00 

and vague chargesheet datod 7 -11- 77 was issued to 

him by Administrative Oflicor, Arca- l for theft, 
Total Rs. 97,730 . 00 

fraud or dishoncsty in connection with the employer s 
goods, business or property . It was alleged in the 

chargesheet that there was shortage 
RCI Coins jo scal d 

of cash of 

Rs. 89 ,698 . 58 (Rupeos Eighty nine thousand six 
bag . Rs. 2 , 500 . 00 

hundred ninety eight and paise fifty eight) only , 
Revenue stamp Rs. 1 .40 

which was patently illogal, unjustified , incorrect, base. 

less and vague . The employer simultancously sus 
Total fresh currency Rs. 1 ,00, 240 .40 

pended him from service during the pendency of 
Sealed currency R $ 60 , 765 . 00 

the enquiry proceeding. The concerned workman 
submitted his reply to the chargesheet dated 24 -11-77 
denying thc charges levelled against him . The 

cmployer simultaneously lodged an F . I. R . with tho 
Total amount in cash Rs. 1 ,61, 000 . 40 (Rs. 1 ,61, 005 . 40 ) 

police and the concerned workman was detained by 
One voucher paid 

ihc police on 26 - 10 - 77 and enlarged on bail on 
before counting Rs . 15 . 00 

8 -11- 77 . "The details of shortage of thc amount, 

as allcged, were not given to him in spite of his 
Rs, 1 ,61,020 . 40 

repcated request. The Administrative Officer had 
(Rupees one lac sixty one thousand twenty and paise foity 

no authority or jurisdiction to issue chargesheet 

against him . Since the chargeshect was not issued 
only ) . 

by any competent authority the consequent domestic 
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enquiry was bad, illegal, unjustified and void , 

fied made the instant reference for adjudication. In 

the circumstances , the concerned workman 
Under Para 19 of the Model Standing Orders the 

has 
Manager was the only competent authority to issue 

prayed that an award be passed holding that the 

action of thc employer in dismissing him 
chargesheet and he was responsible for the proper 

from 
cnforcement of the Standing Orders . Anyway the 

service is illegal and unjustific and that he is cn 

titled 10 reinstatement in crvice with full 
concerned workmin by petition dated 5 - 12 -77 re 

back 
quested the then Administrative Officer to allow 

Wages. 
to resume his duty , but since the Administrative 

4 . In rejoinder to the written statement of the concerned 
Officer was very much biased and prejudiced , he 

workman , the employer has stated that the concerned werk 
did not allow him ( concerned workin & n ) to resume 

man was ( esignated its Accounts Assisrant and working as 
duty. Thereafter the concerned workaian represcn 

Cashies at the cash office of Area No. 1 . He was a take 
ted before the General Manager of the Arca by a 

Over uriployec ; he was born on 19 - 1 - 1920) and was employed 
fcprscntation dated 26 12 - 77 to allow him to resume 

on 1 - 1 -47. He was due to ictirc iron 19 - 1 - 80 . He took 
duty . Unfortunately , the General Manager turned 

tidvantage of trust reposed on him by the management in 
a deaf car to his request. The Administrative Officer 

appointing him Cashier and cntrusting lim with the custody 
by letter dated 6 - 1 -78 informed him that Shri P . K . 

of huge cash of the Arca Office . He misappropriated heavy 
Roy, the then Senior Personuel Ollicer was appoin 

annolint from the cash balance . Ofence of misappropria 
ted Enquiry Officer and Shri G , Bhattachargee , 

tion of noney is generally committed on the verge of retire 
Presenting Ollicer and the enquiry would be held 

mcnt hy some cashiers on whom rangement reposed 
on 12- 1 -78 . The Administrative Officer had no 

more confidence and the present case is one of such instance . 
authority to appoint either the Enquiry Oficer or 

It has bcen denied that the chargeshect was false, fabricated , 
the Presenting Officer. Since the Enquiry Ollicer 

Incorrect , baseless, malicious, motivated and vague . The 
was not appointed by a competent authority he had 

detail report of the shortage of amount was immediately 
no authority to proceed with the enquiry. Both the 

shown to the concerned workman and the same was made 
Enquiry Officer and Presenting Oflicer were very a part of F .J. R . All the original records were available at 
much biased against the concerned workman . Im 

the time of enquiry for his examinaiion and explanation of 
mediately after receipt of the letter of enquiry the the shortago . If he was not guilty there was no reason for 
concerned workman protested in writing on 11 - 1 .78 , 

hill to avoid the enquiry and explain the shortage, An 
but it was not considered either by the Administra honest man will always face the charge boldly and will not 
tive Officer or by the Enquiry Officer. The con try to take shelter on various pleas . The Administrative 
cerned workman lcquested the Adininistrative Officer Ollicer exercse his delegated power to issue chargesheet and 
and the Enquiry Ollicer not to proceel with tho 14 ) appoint Enquiry Officer and to get the enquiry conducted 
departmental enquiry for the reasons that the iti per the provisions of law . Anyway, any person in charge 
matter was subjudice in the criminal Couilt and any of management, direction , supervision and control of an osta 
such enquiry will jeopardise his defence in Ilic buxhment is the management of that establishment. In res 
criminal trial. He also reyllestart to supply him pect of the mincs , such persons are designated as Manager 
the relevant documents / records, but that was not whereas in Area Office such persons are designated as Ad 
considered and the Fnquiry Ollicer proceeded with ministrative Officers . As the concerned workman was work 
the departmental enquiry . The employer should ing in Irea Office he was under the direct control of the 
have defcrred the enquiry till the decision of the Administrative Officer and hence the Administiative Officer 
criminal case in vicw of the grave and serious was competent to issue chargesheet lo the concerned work 
nature of charges levelled against hins. It appears mun even without his dclegated power. Neither the Adminis 
from the letter of Administrative Officer that an Irative Oflico nor thc Enguiry Officer and the Presenting 
exparte enquiry was made in his absence and he Officer wero biased and prejudiced against him . The transfer 
was not given any opportunity to defend himself . of a workman from Colliery to Aren Office is a matural 
He was not intimated about any date of enquiry day . to - day administrative work and tho management has 
save and except as mentioned in the letter of the statutory and inherent right to do so . The concerncd work 
employer dated 6 - 1 - 78 . He asked the employer 10 

an had already crossed the age of 60 years at the time 
supply copies of enquiry proceedings , deposition of sf his acquittal and so the question of his reporting for duty 
witnesscs and other relevant documents . But for did not arise . 
reasons best known to it , the yme were not supplied 

5 . lo rejoinder to the written statenient of the managc 
to him in gross violation of the provisicns of Para 

mient, the concerned workman has stated that the present 
17( 11 ) of the Model Standing Ordery, The appro 

reference is maintainable . He was deployed as an Accounts 
val of the competent authority was not obtained as 

issistant , but there was no shortage of Rs. 39 .698. 58 or 
provided under Para 17 ( ii ) of the Model Standing 

ny such other amount and the details of the amount were 
Ordets applicable to coal mines . The very transfer 

never made part of the chargesheet. He was implicated in 
of the concerned workman from the Colliery to the 

1 false and concocted case und since the criminal cage was 
Arca Office itself was illegal and unjustificd . His 

pending he requested the management not to proceed with 
original contract of employment was not terminated 

the departmental enquiry . But the epicyer did not wait 
in accordance with the provisions of law . He was 

for the result of the criminal trial. The employer was bound 
chargesheeted under Section 109 of I. P . C . and prose 

to wait for the outcome of the result, but for the reason 
cuted and tried in the Court of Shri Bharatjee Mishra , 

frest known to it, it did not. It is reiterated that the 
Judicial Magistrate , Ist Class, Chas, Distt. Dhanbad Administrative Officer was not competent to issue charge 
in G . R . Case No. 2008 / 77 ( T . R . 3317786 ) and has 

sheet and appoint Enquiry Oficer . 
since been acquitted by the Court s order dated 
17- 5 - 86 . It is alleged that Sri S . P . Singh , Adminis 

6 . At the instance of the management the case was slated 
trative Officer , was instrumental in dismissing hini for hearing on the preliminary issue as to whether the 
from service. Sri Singh in crus -examination in Jumestic cnquiry was held fairly and properly . On the date 
criminal case denied to have any personal hnowledge 

of hcaring , Shri B . Joshi, learned Advocate for the manage 
in the matter . It would appear from the judgement 

ment, submitted that the case he heard on marity and heor , 
and order of G . R . Case No. 2008, 77 that on Sri 

ing on preliminary issue be dispenscd with . Accordingly , 
Chandulal Kapari was the Cashier in Bcnidih Colliery the case was heard on merita 
and reccived Rs. 6 .00 ,000 (Rupees Six lakhs ) from 

In the coure of hearing the casc un mcrits , the munage 
the Area Office . After his acquittal in criminal case 
the concerned workman requested the cmployer 

ment eximinod MW - 1 kalipada Rawani and laid in evidence 

onic items of domestic which were marked Exts. M - 1, M - 2 , 
several times for reinstatement in scrvicc with full 

M - 3, M -4 and M - 5 on proof. 
back wagcs . He reported for Juty after he was 
enlarged on bail , but was not allowed to csume 

On the other hand , the concerned workman examined 
duty . He raised the present disnute under Section hunself and laid in cvidence as many as ten items of docu 
2 - A of the I. D . Act before the Asstt. Labour Inents which were marked Exts . W - 1 to W - 10 on proof, 
Commissioner ( C ), and Conciliation Officer, Dhan 

7 . According to Hanuman Sharma, he was omployed in 
had . The conciliation proceeding ended in failure 

Fast Dharmaband Colliery as Clerk . He has stated in his 
and the appropriate Government having been satis . 

testimony that he was cmployed in East Dharmaband Collicry 
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as Accounts Clerk . The management has not disputed that 
he was employed in East Dharmaband Colliery . Hence , 
the irrefutable conclusion is reached that the concerned 
workman was employed in East Dharmaband Colliery as 
Accounts Assistant/ Clerk . 


blishment in Coal Mines and he was suspended pending 
enquiry , According to the management, the concerned 
workman denied the charges and took various legal pleas 
but did not advance any explanation to the shortage of the 
cash amount as aforesaid . The chargesheet issued against 
the concerned workman reads as follows (Exts. M - 15 


W - 1 ) : 


The contention of the concerned workmai is that he 
jomed the service of East Dharmabant . Colliery in 1945 . 
la his testimony before this Tribunal he has stated that be 
got into the employment of East Dharmaband Colliery in 
1945. The management has contended that he was employed 
on 1 - 1 -47. In support of this contention the management 
bas filed Form B register which b : s been marked Ext: 
M . S . This document discloses that he joined his appoint 
ment, on 1 - 1 -47. This controversy between the parties over 
The matter of initial appointment of the concerned workman 
in East Dharmaband Colliery is peripheral issue which does, 
cot deserve consideration in depth in 


8 . Admittedly, East Dharmaband Colliery , P . O . Nawa 
zurh ; Dist. Dhanbad in the state of Bihar is a non - coking 
coal mine which was rationalised with effect from 1 - 5 - 1973 . 
under the provisions of Coal Mines (Natonalisation ) Act, 
1973 (hereinafter referred to as the Act ) . Section 14 of 
the Act envisages that every person who is a workman within 
the meaning of the Industrial Disputés Act; 1947, and has 
been , immediately before the appointed day, in the em 
ployment of a coal mine shall become on and from the 
appointed day, an employee of the Central Government or, 
as the case may be , of the Government company in which 
the right, title and interest of such mine have vested under 
this Act, and shall hold office or service in the coal mine 
with the same rights to pension , gratuity and other matters . 
as would have been admissible to him if the rights in relation 
to such coal mine had not been transferred to , and vested , 
in , the Central Government of the Government company, 
as the case may be , . ... . ... . .. .. .. . 
There is no dispute that M / s. B . C . C . Ltd . is a Government 
company to which the right title and intereest of all 
non - coking coal mines as specified in the Act situated in 
the State of Bihar have been transferred . The concerned 
workman has also stated in his pleading that after nationali 
stion his service was retained by M / s. B . C . C . Ltd . on the 
same terms and conditions as were applicable to him before 
nationalisation . 


" On physical verification by Shri P Rui, Sr, Finance 

Officer , Area No . 1, and preliminary enquiry 
made by Shri D . N . Agarwal, Area Manager 
(Finance ) , Area No. 1, of the cash and cash book 
maintained by you including closing balance of 
cash available with you of of the Area Office cash 
book shortage balance of Rs. 2 , 50 , 718 . 98 , the 
actual cash available was only Rs. 1,61,020. 40 , 
thereby revealing a shortage of a sum of 
Rs. 89 , 698 . 58 p . (Rupees Eightynine thousand, six 
hundred , ninetyeight and paise fiftyeight only ). 
You , as the Cashier of the Area Office of Area 
No , I are solely responsible for receiving , distribut 
ing and disbursing the cash , proper accountal of 
receipts and payments and maintenance of the cash 
book etc . Such shortage of cash has put the Com 
pany to heavy financial loss . Such shortage of 
money could only happen due to your negligence 
or theft, misappropriation or criminal breach of 

trust and / or abetment of the same on your part . : 
Your above action amounts to inisconduct under clause 
* : 17 ( 1 ) (a ) (theft , fraud or dishonesty in connection 

with the employer s business or property ) of the 
Model Standing Orders of the Coal Mining Industry 

which is applicable in your case , as also gross 
. . negligence which is otherwise always considered 

to be a misconduct on the part of an employee 
entrusted with cash as the expression misconduct 

has to be reasonably construed . 
You are , therefore , hereby asked to explain within 
. . 3 days of the receipt of this charge sheet as to 

why disciplinary action will not be taken against 
you for the aforesaid misconduct committed by 
you. You are hereby suspended pending enquiry .” 


: 


. 


9 . „ There is no dispute that the concerned workman was 
transferred from East Dharmaband Colliery to Barora Area 
Office as Accounts Assistant by the management. He has 
also stated in evidence that after nationalisation the company , 
set up many area offices and East Dharmaband Colliery fell 
within the jurisdiction of Area No. I and two or three days 
after nationalisation he was asked to work in Area office 
but no formal letter was given to him with a direction to 
work in Area Office . The pleading of the concerned work 
man discloses that he was deployed as Accounts Assistant 
in the Barora Area Office . Thus , the conclusion is reached 
that the concerned workman was transferred from East 
Dharmaband " Colliery to Barora Area Office as Accounts 
Assistant immediately after the nationalisation of non - coking. 
coal mine 


10 . According to the management, the concerned work 
man , although designated as Accounts Assistant, was work 
ing as Cashier in the Barora Area Cash Oflice in the year 
1977 and that he was custodian of cash office of Barora 
Area Office . It is the further case of the management that 
in course of inspection of Area cash office by the Officers . 
of Finance Department on 27 - 10 - 77 the cash balance was 
verified and checked and shortage of Rs. 89 ,698 . 58 in the 
cash balance was found . The details of receipt side and 
payment side have been gleaned in the pleading of the manage 
ment. Anyway , the management has further asserted that ... 
an F .I. R . was lodged on 27 - 10 - 77 with the police against 
the concerned workman for taking up investigation of the 
case and institution of the criminal proceeding for mis 
appropriation of the amount and committing criminal breach 
of trust... The police took action in course of which the 
concerned workman was arrested and the management issued 
him chargeslieet dated 7- 11- 77 against him alleging commis 
sion of misconducts of fraud , dishonesty , gross negligence 
of duty or ábetment of the above acts under the provisions 
of Model Standing Orders applicable to the Industrial Esta - ; 


11. The concerned workman submitted his explanation to 
ihe chargesheet denying the charges claiming inspection of 
certain documents and asserted that since the allegation of 
criminal breach of trust had been referred to the criminal 
couit by the management through the police which was 
sub - judice , the management was to restrain / itself to pre 
judice the Court and its proceedings. (Ext. W - 

2 M - 2 ). 
. It appears that the chargesheet was issued by Shri S . P . 
Singh ; Administrative Officer . 

Shri G . Prasad , learned Advocate for the concerned work 
man has contended that the Administrative Officer had no 
auibcrity to issue chargesheet against the concerned work 
mar . . . 

Shri B . Joshi, learned Advocate for the management, has 
contended that the chargesheet was issued to the concerned 
workman by the Administrative Officer in exercise of powers 
delegated to him . He has also contended that the Administra 
tive Officer was the incharge of Area Office and hence , he 
has got authority to issue the chargesheet. 

12 . It appears that the chargesheet was issued to the 
concerned workman under the provision of Model Standing 
Orders applicable to Industrial Employment in Coal Mines . 
But the fact is that East Dharmaband Colliery had its own 
Certified Standing Orders. Under Section 17 of the Act 
every person who is a workman within the meaning of 
Industrial Disputes Act, 1947 and has been , immediately 
before the appointed day , in the employment of a coal mine 
shall become on and from the appointed day, an employee 
of the Central Government or, as the case may be , of the 
Government company in which the right, title and interest 
of such mine have vested under this Act. and shall hold 
cffice or service in the coal mine on the same terms and 
conditions and with the same rights to pension , gratuity and 
other matters as would have been admissible to him if the 
rights in relation to such coal mine had not been transferred 
to Central Government or the Government company. 
This being the statutory provision the concerned workmap 
was holding office or service on the same term and condi 
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tions and with the same rights to pension, gratuity and 
other matters as before. Hence, he is answerable to the 
Certified Standing Orders, applicable to East Dharmaband 
Colliery and not to the Model Standing Orders applicable 
to the Industrial Establishment în Coal Mines . In view of 
the matter , I am constrained to hold that the management 
has committed a grave error in issuing the chargesheet 
against the concerned workman under the provis asof 
Model Standing Orders . 


13 . That apart , the contention of Shri Joshi, when exami 
ned closely , is torn as under . Even if it is conceded that 
the Administrative Officer of Area Otice was the over all 
incharge of Area Office , there is no evidence to indicate 
that he had got power to initiate disciplinary action against 
the workmen working in Area Office . Then again , the con 
tention of delegation of power to the Administrative Officer 
for initiating disciplinary action has not been proved at all. 
Even so , such delegation of power should have been engrafted 
on the Certified Standing Orders by way of any amendment. . 
In this connection the decision of Hon ble Supreme Court 
reported in 16 S . C .LJ. 293 (Steel Authority of India I. id . 
Vs. Presiding Officer , Labour Court ) may be referred . This 
being the position , I come to the firm conclusion that the 
Administrative Officer had no authority to initiate discinil 
nary action against the concerned workman . : 


to his negligence or theft, misappropriation or criminal breach 
of trust and / or abetment of the same on his part and his 
action amounts to misconduct under clause 17 ( 1 ) (a ) (theft 
fraud or dishonesty in connection with the employer s busi 
ness or property ) of the Model Standing Orders of the Coal 
Mining Industry . I have already stated that this charge 
sheet was issued by the Administrative Officer who had no 
competency or authority to issue such chargesheet. It appears 
from the evidence of MW - 1 K . P . Rewani that Shri P . Rui 
is no longer in this mortal world . Neverthless , there is no 
evidence that Shri D . N . Agarwal holding the post of Area 
Manager (Finance ) at the relevant time and who made the 
preliminary enquiry is not available to adduce evidence 
in this " case . · But the management has not examined him . 
The cash book which is sheet anchor of the case of the 
management against the concerned workman has not been 
produced . Shri Rewani has stated that the police seized 
the cash book and the management is not in a position to 
produce the cash book since the police authorities are not 
allowing them to produce the same before the Tribunal . 
This statement of Shri Rewani is very difficult to believe . 
It is worthwhile to mention here that on the self- same facts 
the concerned workman was arranged on a charge under 
Section 409 of 1. P . C . before the Court of Sri Bharatjee 
Mishra , Judicial Magistrate , 1st Class, Chas , Dist. Dhanbad . 
The Magistrate , after hearing the parties and considering 
the evidence on record , found the accused not guilty of the 
charge and acquitted him thereof by his judgement dated 
17 - 5 - 86 ( Ext. W - 10 ) . There is nothing in evidence to indi 
cate that the State Government filed any appeal or is con 
templating to file an appeal against the judgement of Trying 
Magistrate in higher Court. Hence , the management has 
got every right to take back the Cash Book which was 
seized by the police but that was not done . I consider that 
this is a very grave latches on the part of the management. 
Anyway, the fact is that the cash book has not been pro 
duced . The preliminary encuiry report made by Shri Agarwal 
has also not been produced by the management. According 
to Shri Rewani the entire set of papers has remained ur - . .. 
traceable . 


14 . Shri G . Prasad , learned Advocate for the concerned 
workman , has further contended that the management had 
no right to transfer the concerned workman from East , 
Dharmaband Colliery to Barora Area Office and that he 
had a lien to his post as Accounts Assistant in East Dharma 
band Colliery , 

: There is no such thing as a lien on a service as such . A 
lien is always on a post. Clause 28 of the Certified Standing . 
Orders of East. Dharmaband Colliery envisages that a work - . 
man is liable to be transferred from one department to an 
other or one station to another or from one Colliery to 
another under the same management provided such transfer 
does not cause any prejudice to his wages and other condi 
tions of service etc . Here , after the Nationalisation Act, 
both East Dharmaband Colliery and Barora Area Office 
came under the same management of M / s . B . C . C . Ltd . 
Hence , M / s . BCC Ltd . was within its right to transfer 
the concerned workman from East Dharmaband Colliery to 
Barora Area Office . 


Shri B . Joshi has contended that the concerned workman 
has accepted the position of shortage in the cash balance 
by putting his signature on the details of cash as worked 
by the Area Manager ( Finance ) in his report (Ext. M - 3 ) . 
But this contention is hardly acceptable because the con 
cerned workman might have put his signature in token of 
the fact that inspection was done in his presence , but that 
does not automatically prove that he accepted the fact of 
shortage . He was not also confronted at the time of hear 
ing as to why he put his signature on the details of shortage 
worked out. . ! 

. 

, 


Shri G . Prasad , has referred a decision rendered by Hon ble . 
Supreme Court and reported in 1 S . C .L .J . 851 (Manager , 
Mis , P . K . P . Bidi Factory and Onkar Laxinan Thenge and 

f the 
others ) in support of his contention that the transfer of the 
concerned workman to Barora Office was illegal. Accord 
ing to this decision , a contract of service being incapable 
or transfer unilaterally , such a transfer of service from cne 
employer to another can only be eifected by a tripartite 
agreement between the employer , employee and the third 
party , the effect of which would be to terminate the original 
contract of service by mutual consent and to make a new . 
contract between the employee and the third party . I have 
already pointed out that the provision of Certified Standing 
Oredrs of East Dharmaband Colliery envisages that a work - . . 
man of a Colliery can be transferred from one departnient 
to another, one station to another and one Colliery to another . 
under the same management. That apart, the concerned 

workman accepted his transfer and started working in Barora . 
.: Area Office. Impliedly he had given his consent to such 

transfer . Hence , the contention of Shri G ; Prasad , in my 
view , has got no substance at all. 

13 . The chargesheet discloses that although he was desig . 
nated as " Accounts Assistant, the concerned workman was 
working as cashier in Barora Area office. This assertion 
of the management has not been disputed by the concerned 
workman in his reply to the chargesheet. It apears from 
the chargesheet that on physical verification by Shri P . Rui, 
Sr. Finance Officer , Area No . I and preliminary enquiry done 
by Shri D . N . Agarwal, Area Manager ( Finance ) , Area No . I 
of the cash and cash book maintained by the concerned . 
workman including closing balance of cash available with 
him of the Area Office it was revealed that cash book showed 
a balance - of Rs. 2 .50 ,718 .98 while the actual cash available 
was only Rs. 1 ,61.020 .40 thereby revealing a shortage of a 
sum of Rs. 89,698 . 58 . It has been alleged in the charge : : 
sheet that such shortage of money could only happen due 


Anyway, the fact remains that the management could not 
produce the basic evidence in this case i. e . the Cash Book . 
According to Shri Rewani, the Cash Book has not been taken 
back from the police which , in my view , is a very grave 
latches on the part of the management . The other support 
ing documents have also not been produced . According to 
Shri Rewani, they are not traceable . Whatever may be the 
position it is for the management to prove the case against 
the concerned workman and not the other way round . This 
being so , I come to the conclusion that the management 
has not been able to prove the charge of theft, fraud or 
dishonesty in connection with the employer s business or 
property against the concerned workman . , 


: 


16 . The date of birth of the concerned as recorded in 
the Form B Register was 19 - 1 - 1920 . He was to retire 
from service with effect from 19 - 1 - 1989 . He was disma sed! 
from service , as the letter of dismissal indicates, with effect 
from 4 - 10 - 1978 . Since the concerned workman has already 
reached the age of superannuation , he cannot claim rein 
statement in service. All that he can claim his wages and 
other benefits with effect from 4 - 10 - 1978 to 18 - 1- 1980 . I 
consider that this claim is sustainable . 


17 . Accordingly , the following awari is rendered 


The management of M / s. Bharat Coking Coal Ltd . in 

relation to Barora Area Office No . I is not justified 
. . . in dismissing Shri Hanuman Sharma, the concerned 

workman , with effcet from 4 . 10 - 1978 . The con 
cerned workman is entitled to get his wages and 


- 
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- - -- - - - - - - - - - - 
other benefits with effect irom that date till 

2 . The case of the sponsoring union, National Coal Wor 
18- 1 - 1980 . 

kers Congress, Ranchi, A disclosed in the written state 

ment, details apart, is as follows : 
In the circumstances of the case , I award no cost . 

In terms of the circular No. CMPDIJHQI81912639 dated 
(No. L -20012 / 317 / 89 -IR (Coul-I ) ] 2 - 7 - 1985 the management invited applications for the post 

of Laboratory Technicians in the monthly scale of Rs. 605. 
S. K . MITRA , Presiding Officer 

18-857 , ic, Grace F as per NCWA - III . S Shri John Lakra , 
Juel Ek , Md. Jalil Ansari, N . K . Ojha and J. P . Verma, 

working ay Sampling Assistants in the R & D Laboratories 
ofT . IT . 148 :- - talfita fata fufth , 1947 

ulong others applied and on selection , they were appointed 
( 1947 T 14 ) ETCT 17 FRU 

as Laboratory Technicians in Category - IIT on daily rated 

basis by Order Nb CMPDIHQ | R | 8 :96833 dated 23 - 10 - 86 . 
में , केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड Hy the vaid order dated 23 - 10 - 86 whilc 1. P . Verma was 

posted to Exploration Lab , all others were posted to Wash 
डिजाईन इंस्टीट्यट मिमि . के प्रबन्धन से संबद्ध नियोजकों 

cry Laboratory . The Laboratory Technicians are actually 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक in Catcgwy - IV post as per nomenclature . Job Description 

and Categorisation of Coal Employecs finalised 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण ( मं . 1 ) , 

by the J . B . C . C . 1. for the Coal Industry and Cadre 
धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 

Scheme. This being , all the said five workmen 

represented for appropriate category and the unio n 
FOTT 41 13 -12-91 91 ST HT er 

took in the matter. By order No. CMPDI HQ / 

RA: 916783 dated 24 -9 - 1987 the other four workmen , to 
S .O . 148. - Tu pursuance of Section 17 of the indus the total exclusion of I P . Verma, were placed in Category 

IV from the dates indicated against each helow : 
1sial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Govern 
ment hcrcby publishes the award of the Central Govern 

SI, No. Name 

Date of effect 
ment Industrial Tribunal (No. 3 ), Dhanbad as shown in the 
Annexure in the industrial dispute between the employers 

1 . Sri John Lakra 

23 - 10 - 1986 
in relation to the management of Central Mine Planning & 

2 . Srij uel Ekko 

17 -11- 1986 
Design Institute Ltd . and their workmen which was received 
by tho Central Government on the 13 - 12 -91, 

3 . Sri Md. Jalil Ansari 

18 - 11- 1986 
ANNEXURE 

4 . Sri N . K . Ojha 

17 -11- 1986 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL all of them have joined the post of Laboratory Technicians 

o n 23- 109 . 1986 . Again application for the post of Lab 
TRIBUNAL NO , I, DHANBAD 

oratory Technician in Category - IV on daily ratel worc 

invited by circular No. CMPDI/HO / R / 8 - 9 / 5810 dated 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( 3) of the 

25- 8 - 1988 S Shri Lakhan Singh , Bhola Ram and B . D . 
Industriul Disputes Act, 1917 . 

Choudhury among others made applications in response to 
Reference No. 134 of 1990 , 

the said circular . On welection S Shri Lakhan Singh , Bhola 

Ram and B . D . Choudhury were appointed in the post of 
PARTIES : 

Taborato - v Technicians in monthly Grade " B " as per 

NCWA-III in the scale of Rs. 625 -23- 947 in terms of 
Employers in relation to the management of Central 

order No . CMPDI /HO / R / 8 . 917541 dated 14 - 11 - 1988 . All 
Mine Planning & Design Institute Lid ., Gondwana 

the Laboratory Techinicians working in C . M . P . D . T. L . 
Place , Kanke Road , Ranchi. 

are identically placed with similar or samc Juties and res 
AND 

posibilities and all constitute the samic and one class , 

though rosted to different sections of the R & D department 
Their workmen , repreke nted by the National 

i nder the same Directorate . Thus there emerged an an 
Coul Workers Congress, Anne Villa , 

omlous position on 14 - 11- 1988 as follows : 
Rameshwaram . Bariatu Road, Ranchi. 

- - 
PRESENT : 

SI, No Name. Date of appointment. Grade / 
Shri S . K , Mitra , Presiding Officer. 

Category 
APPEARANCES : 

1. John Lukra 

23 - 10 -86 Category -IV 
For the Employers.-- Shri U . Prakash , Porsonnel On 

Daily Rated 
cer , 

2 . J121 Ekka 

- do - - o 

3. Md. Jalil Ansari 
For the Workmen . - Shri Abraham Mathewy, General 

- -do - do - - 
4 , N . K . Ojha 

- (lo _-- -- do 
Secretary , National Coal Workers Congress, 

5 . J. P . Verma 

23 - 10 -86 Category - III 
STATE :- - Bihar. INDUSTRY; - Coal. 

Daily Rated . 
Dated , the 27th December , 1991 

6 . Ishan Singh 

14 -11-86 Monthly 
AWARD 

7 . Bhola Ram 

- do - - do 
By Order No. L - 20012 ( 285) / 89 - IR (Coal- I), dated the 5th 

8 . B D . Choudhury 

-- do 

do -- 
June , 1990 , the Central Government in the Ministıy of 

- - -- - - 

- - - 
Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section (2 - A ) of section 10 

The giomlous position in regard to 
of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the follow 

pay scales under 

NCWA -I I work -out as follows : 
ing dispute for adjudication to this Tribunal : 

(1 ) Onec Lab . Techinician in Cat-II, i.e. 
" Whether the demand of the union that S (Shri Johan 

Rs. 590 .20 - 16 .90 826 .80 . 
Lakra , Juel Ekka, Md. Jalil Ansari, N . K . Ojha 
and J. P . Verma all Lab . Technicians be placed in 

(2 ) Four Lah . Technicians in Cat-lv , i.e. 
monthly Grade E w . e. f, 23 - 10 - 86 similar to S | Shri 
Lakhan Sinkh . Bhola Ram and R . D . Choudhury 

Rs. 626 .60 — 20 .80 — 917 .80 
is justified ? If so , what relief these workmen aro 

(3 ) Three Lah . Technicinns in monthly Grade E 
entitled and from which date ? "" 

Rs. 625, 00 – 23.00 – 947. 00 
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The juniorniost among the Laboratory Techiucians have is seon no injustice has been done by placing Lakhan Singh 
been given the most favoured treatment in regard to rate and two others in monthly -rated Grade E since they wero 
of increment, maximum of the scale and better service earlier working in monthly -rated pay scule. In view of the 

facts , the demand of the union for placing tho concerned 
conditions in regard to casual leavc , earned leave and other 

workmen in monthly - rated Grade E is unjustified . 
bencita including facilities of loang from departmçot, The 
anonfolus discriminnting position gave rise to industrial 
dispute and during pendency of the dispute the Director 

4 In rejoinder to the written statement of the management. 
(Oxration ) CMPDI wrote to the Asstt. Labour Commis tho union has asserted that the Central Mine Planning and 
Stoner expressing the management s willingness to settle Design Institute Ltd , is a Government owned company in the 
the dispute amicably and through mutual negotiations, but Coal Industry controlled by the Government of India and the 
to no cffcct. 

Central Government 
The management did not even care to hold 

is the appropriate Government. The 
meaningtul ncgotiations . The concerned workmen Ulso le 

cadre scheme is equally applicable to all Laboratory Techni 
presented but to no response from the management , which 

ciuns and the same does not empower or authorise the man 

aycment to have two scty of Laboratory Technicians , one set 
led to the present dispute . During the pendency of the dis 

of Laboratory Technicians in daily -rated category and junior 
pute the management in terms of its order No. CMPDI 

set in monthly -rated category when the job contents duties 
HQR95356 dated 6 -9 89 plcaced J. P . Verma in Cate 

and responsibilities are also same, Such discrimination is pa 
gory - IV on daily rated w . e .f. 2 - 9 - 89 , a copy of which was 

tently opposed to the established principles of Equal pay for 
filed before the Conciliation proceeding. By lctter dated 

equal work equality beforç low equal opportunity in the 
5 - 10 -89 the Asstt. Labour Commissioner (C ) Conciliation 

matters of employment, With regard to absence of Cadre 
Ollicer was informcd that J. P . Verina , Laboratory Techni 

Scheme in respoct of J . P . Verma there was agrcement during 
cian has been placed in Category - IV w .e .f. 17 - 11 - 1986 

conciliation as alleged by the management are far from truth . 
whereas the fact remains that he joined the post on 

Five wurkmen including J . P . Verma were promoted on 
23- 10 -86 . The present position is that while the scnior 

23- 10 - 86 and are entitled to all benefits of Laboratory Toch 
workmen , namely , S | Shri John Lakra , Juel Ekka Md. Jalil 

nicians from that very date . There cannot be two different 
Anstri and N . K . Ojha arc on daily rated Category - IV pay scales, and or conditions or different annual incremental 
workmen though appointed on 23 - 10 - 86 , their juniory ap rates for the same class of Laboratory Technicians where 
pointed on 14 -11- 1988, viz., S |Shri Lakhan Singh , Bhola all relcvant considerations are one and thç same. Besides , the 
Rum and B . 1) . Choudhury are monthly rated Grado E union han reiterated the statements of facts as disclosed in 
workmen. This anomolous nod discriminating reality is the written statement. 
iepugnant to very concept of Equal pay for equal work . 
equality before law and equality in matters of public om 

5 . In rejoinder to the written statement of the sponsoring 
ployment and social justice, Such artificial classification of union , the management has reiterated the facts as disclosed in 
the same class category of Laboratory Technicians when all its written statement and asserted that the action taken by it 
relevant considerations are safe and similar fa respect of is justified , 
all Laboratory Technicians in C . M , P , DI, Ltd . lcading 
to differential treatment and discrimination are not legally 

6 . The sponsoring union , in order to justify its demand , 
tenable . In the circumstances, thc union has demanded 

has examined one of the concerned workman J, P , Verma as 
cuual treatment and purity and consequently the union W . W . 1 and laid in cvidence a sheaf of documents which havo 
also demanded that S |Shri John Lakra , Juel Ekka, Md. leen marked Exty , W - 1 to W - 14. 
Jalil Ansari, N . K Ojha and ). P . Verma all Laboratory 
Technicians be placed in the monthly Grade E from the 

The management has not laid any oral evidence but ad 
date of their aprointment to the said post i. e . with effect 

lucou documentary cvidence which has been marked Exts . 
from 23 - 10 - 1986 similar to S |Shri Lakhan Singh , Bhola 

M - 1 to M - 14 . 
Rom and B . D . Choudhury . 

7 . Admittedly , the concerned workman , S /Shri John Lakra , 
3. The case of the tnangement of Central Mine Plan Tuel Elka , Md. Jalil Ansari, N . K . Ojha and J . P . Verma, 
ning & Design Institute Ltd ., 43 appearing in the written wore working as Sampling Assistants / Attendants in thọ R & D 
istutement-cum - rejoinder , bricfly statçd , iy as follows; 

Laboratories of Central Mine Planning & Design Instituto 

Ltd ., Ranchi, ( hereinafter referred as C . M . P . D .I. L . for bre 
The present reference is not maintainable and the Con 

rety ) on daily - rated jobs in Category - Il. It is also tho un 
tral Government is not appropriate Government to refer 

djyputed position that the management invited applications 
tho presont dispute for adjudication before this Tribunal, 

from the departmental candidates for the post of Technical 
I he claim of S |Shri John Lakra . Juel Ekka , Mohd . Jalil 

Altendont (Nut Laboratory Technician ) as claimed by the 
Ansari, N . K , Ojha and J. P . Verma for their placement in 

union in the scale of Rs. 605- 18 - 857 /- (NCWA -TJI), minimum 
monthly scale Gradc E instead of daily rated category -IV 

qualification prescribed wag Matriculation or non -matricula 
is not inconformity 

tion with two years experience in a laboratory or workshop 
with the stipulation of the 
cadro 

of it mine, by il circular dated 2 - 7 - 1985 (Ext. W -6 ) . The cou 
scheme. The cases of these workmen can corned workmen had requisite qualification and they applied 
not be compared with the CASCS of S |Shri Lakhan 

for the post and were selected as Laboratory Technicians in 
Singh , Bhola Ram and B . D . , Choudhary as they the scale of pay of Rs. 22 .70 - 0 . 6 . -31.80 (Category - III ) (Daily 
wero selected amongst departmental cadidates to the Tated ) : per N . C . W . A . III by Office Order dated 23 -10 - 1986 , 
post of Laboratory Technician in monthly Grade E since Although as Laboratory Technicians all of thom were en 
they were earlier in monthly rated scale . Had these work titled to get Category - IV , ay rer N . C . W . A . and they were 
men been placed arbitrarily in daily - rated sculo , it would placed in Catecory - III (Fxt. W -8 ). Anyway , by Office Order 
have amounted to change of service conditions and contra dated 24 - 9 -86 the management rectificd its carlier order and 
vention of provisions of Industrial Disputes Act, 1947. Shri 
John Lukra and four other concerned workmen were selected 

placeat all hut one of them in Category - IV with effect from 
carlier on daily - rated basis and were subsequently selected to 

the date mentioned in the order (Ext, W - 10 ). In terms of this 

Office Order Tohn Lakra was 
the post of Laboratory Technician and were placed in Cate 

placed in Category - IV with 

ellect from 23- 10 -86 ie . with 
pory - IV daily -rated scale on the lines of cadre scheme formu 

effect from the dato 
lated by the J. B . C . C .I. for the Coul Industry . In vicw of the 

when the earlier Office Order was issued (Ext. W - 8 ). 

Talil 
facts and circumstances it cannot be said that any injustice 

Ansari was placed in Category - IV with effect 

from 18 - 11- 86 while Juel Ekka and N . K . Oiha were placed 
has been done to the concerned workman by placing them 
in Category - IV on daily - rated scale . The concerned workmen 

in Catevory - IV with effect from 17 - 11- 1986 (Ext. W - 10 ). It ty 
were earlier selected amongst departmental daily rated can 

sucn that the case of J . P . Verma remained hanging in fire 
didates and placed in Category - JII and subscquently excepting 

and he was continued in Category - III . The management has 
Shri J . P . Verma, were placed in Category - IV in terms of 

taken the pleat that since Shri Verma was posted in thc Ex 
recommendations of J. B . C . C . I. In the absence of cadre - schemo 

ploration Laboratory and since there was no cadre scheme for 
in respect of Exploration Laboratory , J . P . Verma could not 

Exploration Laboratory he was placed in Category -IIT , But 
be placed in Category - IV earlier . However, during concilia 

this nice of the mananement is not sustainable at all as Shri 
tion it was greed and after a decision J . P . Verma was also 

Verma was not posted to Exploration Laboratory on his own 
placed in Category - IV with effect from 

choice. hut by the choice of the management. Anyway. it 
17 - 11- 1986 . Thus , it 

appears that Shri Verma way placed in Category - IV by Ofico 
3348 GI/ 91 - - 2 . . 
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Order dated 6 - 9 -89 with effect from 2 - 9 - 89 (Ext. W -11). By 

Shri Abraham Mathew s, General Secretary of Sponsoring 
another Ollice Order datcd 5 / 6 - 10 - 89 the management dec union , has referred mo certain decisions, such as , Kandhit 
lared that Shri Verm would be treated 04 joined on and Singh Vs . Onion of India and others reported in 1982 (T ) LLJ. 
from 17 - 11 - 88 (Ext. W - 12). There is no reason why all of 344 , P . Savita and others Vs. Union of ladia and others re 
then sl:ould not be placed in Category - IV as daily -rated ported in 1980 ( I) LLI, 79 , J. N . Mishra and others Vs. State 
workmca with effect from the date John Lahra was placell in of U . P . leported in 1991( 1 ) LLJ. 223 . But in iny view , the 
that yrade i.e . with effect from 23 - 10 -86 . Iu my view , all the facts appearing in all these l eported decisions are not similar 
concerned workman S / Shri Juel Ekka, Md, Jalil Ansari, N . K . to and distinguishable from the facts appearing in the present 
Ojht and J . P . Vermu arc entitled to be placed in Category - IV reference , 
with cffect from 23 - 10 - 86 as the management has placed John 
Takra in that cateyory with ellect from 23- 10 - 86 , The union 

12 . In conclusion I hold that Juel Ekka, Md . Jalil Ansari, 
wig alvo demanding their placement in Category -IV by myk 

N . K . Ojha and J . P . Verma are entitled to be placed in 
ing representation to the management (Exts , M1-6 and M -7 ). 

Category -IV als daily - rated workmen with effect from 

23 - 10 - 1986 . Con quently they are entitled to proper cate 
Meanwhile another circumstance arose in the context of which 
the union fashioncd its demand. By circular dated 25 8 - 88 

gorisition and difference of wages with cffect from thut date . 
themanagement invited applications from departmental candi 

13 . Accordingly . the following award is rendered the de 
datcy for filling up posts of laboratory Techniciuns in mand of the union is justified to the cxtent that S / Shri Juc ! 
NO W . A . : yeale of Rs. 24 , 10 -0 .80 -35. 30 . The minimum Ikkil. Md. Jalil Ansari, N . K , Ojha and J . P . Verma are 
qualification and experience required for the post were as entitled to be placed in Category -TV as daily -rated workmen 
follows : 

with effect fron 23- 10 - 1986 as the management has placed 

John Lakri in Category - IV with effect from that date and 
( 1 ) Quilicution : Must liave passed Class - VII, Prefe 

they ile entitled to Jifference of wages with effect from that 
sence will be yiven to Matriculate candidules. 

date . 
( 2 ) Experience : Three years experience ay Samplinx 

In the circumstances of the case , I award no cost. 
Assit. or sitpilor nature of job . (Ext, W - 7 ) . 

S . K . MITRA, Presiding Officer 
In response to this circular S /Shri Lakhan Singh , Bhola Ram , 

[No, 20012/ 285 / 89- IR ( Coal-1)] 
B . D . Choudhury applied for the post and were selected by 
Selection Committee and were placed in monthly rated scale 

Ki J. DYVA PRASAD , Desk Officer 
of pay of Rs. 625-23- 947 (inonthly mted Grade E ) which 

of faciat, 20 faET 1991 
corresponds to Category - IV (Daily -rated ) (Ext. M -9 ). All 
these three candidates, S /Shri Lakhan Singh , B . D , Choul . HT . T. 149 :- - utalfira TIG afufah, 1947 
dhury arc matriculate while Bhola Ram was reud upto Class 
VII Standard . The union has complained that hy the action ( 1947 ir 14 ) T ETYT 17 of 4 
of the nianagement an inomolous position has arisen because 

में , केन्द्रीय सरकार मैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के 
Sone of the Laboratory Technicians have bcen placed in 
Cilegory- lll or Category - IV ( Daily - rated ) while the workmen प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
nientioned above have been placed in monthly -rated Grado 
* E . It is the claim of the union that this action of the man 

अन्बंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार 
agement is discriminating and repugnant to the very con 
cept of Equal pay for equal work . 

प्रोद्योगिक अधिकारण , सं 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित 

wift TT porta pirt t 19 - 1 2- 91 # ICT 
8 . The manageinent has tried to explain the position by 
contending that since John Lakra . Juel Elka , Mohd. Jalil TOTTI 
Ansari, N . , Ojha and J. P . Verma wero daily -rated woi 
hers they have been brought 1o daily - ratcut category up cloc 

New Delhi, the 20th December, 1991 
11on to higher post while Lakhan Singh , Bhola Singh and S.O . 149 . - In pursuance of Section 17 of the 
R . D . Chowdhury were inonthly - rated workers and hence 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
they were placed in monthly -rated category in higher post 
on selection . 

Cen ral Government hereby publishes the award of 

the Central Government Industrial Tribunal. Bon 
9 . Laboratory Technicians are entitled to Category -IV bay as shown in the AUnexure in the Industrial dis 
(Dailu - rated ) as per N . C . W . A , III ; they are not entitled to 

pute between the employers in relation to the Myt. 
monthly -rated Grade F . Upon persal of scale of pay of 
daily -rated workmen in Category - IV and monthly - rated work 

of Central Bank of India and their worknin, which 
men in Grade E it appears that workmen placed in Category was received hy the Central Governmont on the 
IV start with an initial wages of Rs. 626 .60 and ends at 19 -12 -91. 
R4, 917. 80 with rate of increment of Rs. 20 . 80 per annum 
when worked out. Lahoratory Technicians who have been 

ANNEXURE 
placed under monthly Grade E start with Rs. 625 .00 as ini 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
tial wages and ends at R4, 917 . 00 with rate of increment of 
Rs. 23 . 00 per unnum . Hence , there appears to be very subtle 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 
chifference between the pay scale of these two ditlerent cate 

(Presiding Officer : Justice S . N . Khatri) 
fory and grade of workmen. 

Reference No . CGIT - 7 of 1988 
10 . Anyway, the management could have selected and 
placed S /Shri Lakhan Singh , Bhola Ram and B . D . Choli PARTIES : 
dhwy as daily -rated workmen in Category - IV with their con 
Teut and approval, However , there appears to be an anomo 

Employers in relation to the management of 
lous position but even so , the concerned workmen have not 

Central Bank of India . 
teen deprived of their rightful categorisation . 

AND 
11 . Indeed , the concerned workmen and three other work 
mon placed in monthly rated grade have been performing the 

Their Workmen 
same nature of job. But in my view , the managenient hag 
not done any injustice or discrimination to them and adjured APPEARANCES :- - 
the principles of Equal pay for equal work . The concerned 
Workmen arc entitled to be placed in CategorV - IV as daily . 

For the Manageniçnt. — Shri Gopalkrishnan , Ad 
rated workmen und I have already held that all of them are 

Tocale 
entitled to this category with effect from 23 - 10 -86 and there 
loy the atomoly und difference telween the concerned work 

For the Workman . - Shri Nargolkar , Advocate 
men ihemselves has been removed . But the concerned work INDUSTRY . - Banking STATE - Maharashtra 
nien are not entitled to be placed in monthly - rated grade 

Bonhay , dated the 10th day of December, 1991, 
E as the provisions of N . C . W .AIII do not envisage so . 
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Head Cashiers in the Ollicer grade. The Workman 

contends that the Burk did not bring about a co ? 
The Central Government has referred the follow bined seniority list for all the three regions, because 
ing industrial dispute to his Tribunal for adjudica it wanted to oblige certain senior officails in the 
lion under section 10 of the Industrial Disputes Act, Bombay regions who did not want to go to far of 
1947. 

places in thic Thane region . This basically worked 

to the disadvantage of the Award Stuff working in 
" Whether Shri B . K . Karkeria , Cashier of 

Thane region . 
Central Bank of India , Thane is entitled 

1. It appears that undei a setilement fatud 
get promotion of Head Cashier, Officer 

24 - 3 - 72 ( Ex. W - I ) , Head Cashier s working in cor 
Colcgory ( Scale 1) from the General 

tain categories of ollices listed therein , were to be 
Munager of the Central Bank of India , 

treated as belonging to the Officers cadre . Amongst 
Zonal Ollice . Bombay inspite of his work these ollices, stood included ollices at Thane, Bli 
ing for 18 and 16 months as Head Cash wandi, Vashi and other places referred to in this 
ier at Thane and Bhiwandi Branches ? If 

and the following para . The Workman states that 
not, to what ielict the workman is cntiled 

on 21st December 1973, the Bank opened a new 
to ? " 

branch at Vashi, which is within the Thape Region . 

Although he was the seniotnost Cashier in that rc 
2 . B . E . Karkeria (hereafter thic Workman ") gion and was entitled to get the promotion 
joined the service of the Central Bank of India post of Head Cashier in that Branch , the Bank on 
(hercinafter the Mazagemen " or "the Bank ) on 17th an objection of one Zavcri of Ghatkopar Branch 
Junuary 1970 ay Cashier in the Clerical Grace at from Bombay region ) did not appoint him to that 
Thane Branch . He was promoted as Assistant Head post and appointed one Engineer from the Bombay 
Cashier ju year 1983. The Clerical Staff and Suburdi region . The Workman centends that this appoint 
nate Staff who belong to the non -Management cadre 

ment was in absolute breach of the than prevailing 
are known as Award Staff . The policy for promotion of 

practice . This action of the Management deprived 
the Award Stall to the Junior Management Scale I him of his due promotion as Head Cashier in the 
in the ollicer cadre is laid down in agreements dated Ollicer cadre from 21 - 12 - 1973 . 
30 - 1 - 70 and 20 - 12 - 75 . For the purposes of these 
promotions, there is Bombay Selection Area , which 

5 . The Workmen points out that the action of 
consists of two Bombay Regions - North and South the Managemen : operated in injustice to the Thane 
and Thane Region . Both sides in this References region in ho h ways. In the first place their names 
have made iong -winded pleadings . The Workman were not included in the combined list; so they were 
has filed his sutenentul claim running into 24 were not entitled to prom oions in Bombay regions. 
typed pages . Tlie Bunk then filed its writien slate Al the same, Thalles région employees were not pro 
ment. Thereafter the workman filed his rejoinder moted in their own region also according to their 
and the Bank is reply to the rejoinder. The main local seniority . The Bank acted malafide in pro 
cause for the length of the pleadings is the Work 

moting Bombay list candidates directly to Thane 
man s misapprehension about the true scope of the region branches in the cfficer cadre , whenever an 
Reference . As I am going to hold below in para 8 

ollicial from the Bombay rt gior was willing to come 
infra , that the Reference is restricted to the ap to the Thane region . Thus from both sides the 
pointment of the Workman at Thane and Bhiwandi 

Thant region staff stood at a disadvantage . The Work 
only, I am not mentioning in detail the parties plead 

man has cited quite a few cases in his statement of 
ings on extrancous matters . 

claim , where officials from thc Bombay region came 
to ho appointed in the Thanc region . These relate 

10 vacancies which had occurred a Ulhasnagar in 
3 . Shown or wroiduble cictails , the Workman s 1973 , Kalyan in 1976 and Kogbad in 1977 - 78 . He 
case is that upto 1971 ur $ 0 Cashiers working in states that in the year 1979 a vacancy of Head 
Bombay Regions were promoted as Head Cashieri Cashier occurred at Bhiwandi Branch . At that time 
in Officer Cadie , whereas Cashiers working the as none of Bombay rcgion Cashiers was willing to 
Thanc region were promoicd as Head Cashiers in go there , the Bank appointed the Workman as 
he Award Stall cadre . These promotions wer Head Cashier . but ou Officiating basis. He workou 
being granted on the basis of separate seniority lists on that post for 18 months , and thereafter was rc 
maintained for hc wo Borrhay regions and Thane verted back to his post in Thane . Thereafter the 
region . The agreenients of 1970 and 1975 ( Ex. Workman was again appointed to work as Head 
M - 1 and M - 2 ) provided for the Maintenance of a Cashior at Thane for about 16 months from Feb 
common seniority list for all those three Regions , ruary 1982 to April 1983 . Both these appointments 
which came to be designated as Bombay Selection were treated as officiating postings in the clerical 
Area . The Workman s grievance is that in actual grade (Award staff ) . 
practice , however, the Bank did not prepare a com 
mon seniority list and continued to make promo 6 . The Workman stules that he has officiated on 
tions half hazardly on the basis of separate Jists for the aforesaid occasions in posts belonging to the 
Thane Region and Bomhay Regions. A further in Officer cadre , and yet the Management have not 
injustice was perpetrated on the Thane Region Award given him the regular promotions to that cadre . but 
staff , in that thosc posted from amongst them were puid only olliciating allowance . This , he complains 
treated as Head Cashier of Award staff , while those is illegal and has been done by the Management out 
helonging to the Bombay Rcgions were promoted as of hias because of his being an active Tade Union 
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Leader . He also pointed out that the promotion ping all live nexus with the terms of the Reference , In 
policy prohibits officiation in a post for a longer the present case , I am clear that a roving inquiry 
period than 2 monilis. It appears that the Bank cannot be embarked upon on the various issues raised 
issued him a letter dated 26th March 1988 , promot by the Workman , without doing violence to the plain 
ing him as Head Cashier ( E ) with effect from 1 - 1 - 86 . language of the Reference . I shall, therefore , restrict 
This post belongs to the Award Staff . This grievance myself only to the legal consequences that flow from 
is that even according to settlements dated : 29 -5 - 87 the Workman s working as Head Cashier at Thane 
and 19 - 8 -87 (Ex, M -4 and M -5 ) both of which for 18 months and at Bhiwandi for 16 months. If it 
are binding on the Bank he should have been pro turns out that he is entitled to be posted as Head 
moted to the officer grade . He has also taken a Cashier in the Officer Scale I, he will be entitled to 
plca that when he has officiated in the Head Cash a declaration to that effect and wages on that basis . 
ier post which belongs to Officer cadre for more If it turns out that his working as Head Cashier for 
than a year, he should be deemed to have been the aforesaid periods at the two places , docs not 
been confirmed in that Cadre , because on each of ipso facto entitled him to the ollicer 
those occasions he has worked for more than 240 Scale I, he will not be cntitled to any relief , inasmuch 
days in a year. For all these reasons le now claims as it is not in dispute that he has received all his 
to bc promoted as Head Cashier in the officer cate dues by way of special allowance etc , on the basis ol 
gory Junior Management Scale I with retrospective the post belonging to clerical Award Staff . 
effect from 21st December, 1973 and all consquen 
tial benefits and seniority 

9 . On the Workman s side, apart from himsclf 

(Ex.WW - 1), Ramesh Chandra Somani, Service Chief 
7. The Bank by its written statement and reply Officer in the Bank s Central Office (Ex.WW - 2 ) and 
to the Workman s rejoinder has denied his claims. Keki Homvazir, Retired Chief Manager of the Cash 
According to it , under the promotion policy which Department (Ex.WW -3 ) have given their evidence . 
was in force upto 1975 , only those employees in the Hariram Israni, Deputy Chief Officer (Personnel) of 
Cash Section who had completed a minimum of 6 

the Regional Office, Thane (Ex .MW - 1 ) has filed his 
years of scrvice were entitled to be promoted to the 

affidavit in rebuttal on behalf of the Management. 
Officer category . As the Workman was admittedly 

Nothing substantial turns out on the oral evidence , 
appointed in 1970 only, the question of his claiming 

inasmuch as this evidence relates to the Workman s 
promotion before 1976 did not simply arise . The 

avernients regarding the Management s failure to 
Bank denies that its action against the Workman is 

maintain proper seniority lists and making wrong 
vindicative. It asserts that under the promotion 

promotions since carly seventies, and I have held 
policies he was not cligible to claim promotion to the 

above that these aspects fall beyond the legitimate 
Officer Cadre . It justifies its action of treating his 

scope of the Reference . The parties have also filed 
posting as in Clerical Cadre and paying him officiating 

a number of documents, which have been exhibited 
allowance accordingly. According to the Bank the 

by consent. I will have occasion to refer to them in 
Workman is not entitled to claim promotion on a 

due course . The Icarned Advocates have also filed 
permanent basis , particularly when his name had 

their written submissions and supplemented them 
not yet appeared on the common seniority list. It 

orally . 
prays for rejection of the Reference . 
8 . It is necessary first of all to determine the 

10 . The workman relies on the settlement dated 
correct scope of the Reference , because the workman 

24 - 3 - 1972 ( Ex . W - 1) for his submission that his post 
has put up his case in the statement of claim , as if 

ing at Thane and Bhiwandi as Head Cashier, should 
the scope is wide enough to cover determination of 

be decmed to be as Head Cashier in the Manage 
several material questions regarding the correct fix 

inent Scale I . This settlement was signed in super 
ation of Seniority of the Clerical Award Staff right 

session of an earlier one dated 26 - 6 -71, which pro 
since 1970 , the fairness of the two promotion policies 

vided for promotion a Chief Cashiers in Officers 
dated 30 - 1 - 70 and 20 - 12 - 75 , and the legitimacy of 

cadre. That carlier settlement is not filed on record 
the various promotions officiations ordered 

by either side . It is therefore not possible to show 

by the 
Management during the last two decades . 

the exact provisions thereof. However this would 

The relief 
claimed is a declaration that the Workman " is 

not make any difference for our purposes , inasmuch 
entitled to the promotion as Head Cashier officer 

as the Workman does not claim to have worked as 
category (Scale 1) with retrospective effect 

The settlement Ex , W - 1 
from 

Chicf Cashier at any place . 
21- 12 - 1973 and that the Bank has denied him pro 

inter alia provides ; ; 
motion wrongfully for its own administrative lapse 
in violation of the 

following 
Agreements and that the said 

“ The post of Head Cashiers at the 
action of the Bank was totally unjustified besides 

places will be treated in Bank s Officer 
being illegal and improper " . The Bank has also 

category : ! 
met the Workman s case on that wide conspectus. 

1 . All offices situated in places which are in Area 
The terms of the Reference extracted in the first 

1 as defined in the Bipartite Settlement 
paragraph will however show that its scope is con 

datcd 19 - 10 - 1966 , or in subsequent 
fined only to the legal consequences flowing from the 

Settlement between the All India Emp 
Workman s working as Head Cashier at Thane and 

loyces Association and the Indian Banks 
Bhiwandi, I am aware that in interpreting the scope 

Association . 
of a Reference , once has to adopt a liberal approach , 
and not a technical one . But this does not mean 
that we may stretch the scope to any limits , by snap 11 . It is not disputed that Thane formed part of 


ing äecimed to be his settlemed 
26 -6-7 
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Area I right from the beginning, whereas Bhiwandi 
was upgraded to Area I from Area Il with effect from 
1 - 4 -71: vide the Bipartito Settlement dated 12 - 10 -70 . 
Thus at all material times , both these places fell in 
Area 1. If the settlement ExW - 1 was operative dur 
ing the periods the Workman worked at Bhiwandi 
and Thane as Head Cashier , it follows that part will 
have to be trcated as in officer category . 
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chapter IV , titled Promotions to the posts of Chief 
Cashier in Bank s Officer grade . Para 4 .6 inter alia 
provides for designating Incharges of the Cash 
Departments at all offices situated in Para I as Chief 
Cashiers. It is pertinent to compare this provision 
with a corresponding one in the agreement of 
24 - 3 - 72 , whereunder Head Cashiers inter alia work 
ing at such officers were to be treated as belonging to 
officer category . It is not the case of the Workman 
that the Chiet Cashier and Head Cashier are equi 
valent posts . Indeed , para 4 , 7 of Ex. M - 2 expressly 
states that promotion to Chief Cashiers post s in 
Officer Cadre shall ordinarily be made from amongst 
the Head Cashiers of C and E grade . It follows 
that Chief Cashier s post is higher that of the Head 
Cashier . I must also say that the Workman did not 
base his claim for promotion to the officer cadre on 
para 4 .6 ibid , and , in my opinion , rightly. To cut 
the long short, I hold that no provision is brought 
to my notice either from Ex. M - 2 or from any subse 
qucnt settlement, under which Head Cashiers in 
Arca l are to be treated as belonging to officer cadre. 
If the posting of the Workman as Head Cashier at 
Thane or Bhiwandi had proceeded the agreement of 
20 - 12 - 75 (Ex. M - 2 ), I would have accepted his sub 
mission that hc was entitled to be treated as in Offi 
cer cadre . However as these postings have come off 
after 20 - 12 - 75 , when the settlement of 24 - 3 -72 
(Ex. W - 1 ) had ceased to be in force , it is not possible 
for me to accept his claim to be placed in the offi 
cer category . 


signed bot India anfederation 
Agreemencentral 
Bank emplo Majority 
Clerical 


Atent of entral Brecogn 
policy,lection 
der the 


12 , The Management s submission however is that 
the second promotion policy dated 20 - 12 -75 (Ex. M - 2 ) 
has the effect of superseding this settlement. I find sub 
stance in this submission . At the top of the agreement 
itself it is clarified that it will supersede “ all previous 
agreements or procedures which are at present in 
force for the purposes of promotion from one cadre 
to another and also fixation of wages on promotion 
from one cadre to another ." The preamble reiterates 
this position more explicitly . I would do no better 
than reproduce the entire preamble . 
" On January 30 , 1970 , a Memorandum of 

Agreement was signed between the Manage 
ment of Central Bank of India and the All 
India Central Bank Employees Federation 
( The All India Recognised Majority Union ) 
regarding Promotion Policy for Clerical 
and Subordinate Staff and selection to posts 
carrying Special Allowances under the 
Bipartite Settlement. The Agreement also 
provided for direct recruitment in officer 
cadre in specialised posts. This Agreement 
became effective for a period of two years 
from May 1 , 1970 and continued to be in 
operation thereafter . During the operation 
of this Agreement, a number of amend 
ments modifications to this Agreement have 
been made from time to time by way of 
supplementary Agreements signed between 
the parties. These apart, both the parties 
felt the need for certain other modifications 
to remove anomalies, discrepancies as well 
as to secure improvements in respect of 
certain provisions therein . Accordingly , 
the review of the entire Promotion Policy 
Agreement was undertaken by and between 
the parties and after prolonged negotiations 
the following revised Agrecment, in lieu of 
the existing agreenients on the subject has 

been arrived at." 
13 . I do not think it necessary to labour the point 
further. I hold that the promotion policy dated 
20 - 12 - 75 (Ex. M - 2 ) will be applicable to the facts of 
the present case , It is not open to the Workman to 
rely on the agreement dated 24 - 3 - 72 (Ex. W - 1), which 
stood superseded by the aforesaid promotion policy . 

14 . The crucial question that still subsists is whe 
ther under the promotion policy (Ex. M - 2 ), a Head 
Cashier in the clerical grade is entitled to be placed 
in the officer category as was possible under the earlier 
agreement of 24 - 3 - 72 . I have gone through the 
whole of the document Ex . M - 2 . There is no provi 
sion in it , analogus to that in Ex. W - 1 dated 24 - 3 - 72 . 
It appears that under the new dispensation , the entry 
into the officer cadre was sought to be provided at 
the level of Chief Cashier and not at the level of 
Head Cashier. I am referring to the provisions of 


15 . The Workman has made a serious grievance 
the Management s action in posting him at Thane, 
Bhiwandi, and other places on officiating basis for 
long spells of 18 to 16 months at a time and yet 
refusing him promotion to the officer cadre , In this 
connection , his learned Advocate has drawn my 
attention to a circular dated 4 - 8 - 87 (Ex. W - 3 ), which 
prohibits posting of Special Assistants officiation in 
an officer post for more than 2 months . In the first 
place , the aforesaid date of this Circular (namely 
4 - 8 -87) is challenged by the Management. According 
to them the correct date is 4 -8 -67 and not 4 - 8 -87; 
See para 7 of the deposition of Management witness 
Hariram Israni Deputy Chief Officer , Personnel of 
Regional Office , Thane. Indeed even the Workman 
in para 11 of his atſidavit has given the date of the 
Circular as 4 - 8 -67 . This is the date mentioned in 
the written statement also . I shall therefore treat 
this as the correct date . 


lificer cateess- 12 Ex.M - . .W -1 dates the ent at 


16 . A bare perusal of this circular will show that 
it relates to the general subject of temporary appoint 
ment of a " special assistant to look after the work 
of an officer who may go on leave for a short period . It 
does not specifically deal with the question of officia 
tion by a Clerk belonging to the cash section . The 
first para of the circular recites that a representation 
was made to the Bank that temporary appointment 
of a Clerk as Special Assistant was more beneficial 
to the staff rather than asking him to officiate vice a 
Junior Officer . It was in that context that the Bank 
had issued instructions accepting tho proposal, and 
simultancously warning against indiscriminate use of 
the facility for long spans of time. What is sought 
to be prohibited is appointment of Special Assistants 
for long durations vice officers working in the same 
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office proceeding on leave, and not postings on trans because he has worked as Head Cashier at Thane 
fer. In the present case, as the facts show , the and Bhiwandi which fall under Area ) . The ques 
Workman was actually asked to move from one sta lions relating to the fairness legality of the senio 
tion to the other and was asked to work as Head rity lists maintained by the Management and the 
Cashier and not as Special Assistant. The circular legitimacy of the practices followed by it in making 
is not attracted by the facts of thự prçsent case . 

posting in different regions cannot be gone into in 

these adjudication proceedings , as explained in para 
17 . It is true that as a general principle and prac 

8 supra . These questions remain open for the 
lice , it is not healthy to make officiating appoint 

present. As the Workman has admitted in his cross 
mcnts for long spells of time. But then unless there 

examination that he has received his special allow 
is express provision or a practice of long standing 

ance in full on the basis of trcating his postings at 
entitling the employce to claim absorption in or pro 

Thane and Bhiwandi as in the Clerica ) Grude, he 
notion to a particular post by virtue of his officiating 

is not entitled to any relief in this Reference . In 
in that post for a specified period , mere officiation 

the result, I make the following Award . 
c .es not create a right to the post. Here in the 

AWARD 
present case there is in fact a provision in para 18 . 6 
of the promotion policy dt. 20 - 12 -75 (Ex, M - 2 ) to the The Workman is not entitled to be promoted to 
ellect, " officiation by itself in an officers vacancy the officer category (Scale 1), merely because of his 
shall not entitle an employee to promotion to the working for 18 and 16 months as Kcad Cashier at 
officer cadre , except as per Rules laid down in this Thane and Bhiwandi. He is not entitled to any relief, 
agreement" . It is not thus open to the Workman to as he has already been paid special allowance due to 
press his claim for promotion on the ground that he hinn under the relevant provisions. The Reference 
has officiated for pretty long spans in the higher post. is answered accordingly . Parties to bear their costs 

as incurred . 
18 . A faint attempt is made on behalf of the 
Workman to press his claim for promotion on the 

S . N . KHATRI, Presiding Officer 
basis of a circular dated 4 - 11 - 87 (Ex. M - 3 ). It 

[No. L - 120121436 :87D -II( A ) 
explains the provisions of the two identical settle 
ments dated 29 -5 - 87 and 19 -8 - 87 — Ex.M4 and 

# 1 

150 : - - uterifar fara 
M - 5 between the Workman s two Unions and the 
Management. The settlement does apply to Thane 

afufruh , 1947 ( 1947 # 14 ) 7 ETT 17 , 
and Bhiwandi. But then it deals with the employees अन सरण में , केन्द्रीय सरकार सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के 
who have officiated in clerical or sub - staff cadres 

प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच , 
only . The workman before me is claiming entitle 
ment to a post in the officer cadre and not in cleri 

अन बंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
cal cadre. Indeed , the Management have in terms औद्योगिक अधिकरण , चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती 
of the circular issued an order dated 26 - 3 - 88 (Ex, 

, ut AT TT at 20- 12- 91 Fit gran TTI 
M - 6 ) , recognising the Workman s fixation as Head 
Cashier ( E Category ) in the clerical grade , with effect 

S . O . 150 . - In pursuance of Section 17 of the 
from 1- 1 -86 . This settlement, therefore , does not 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
help thc Workman to any extent. 

Central Government hereby publishes the award of 

the Central Government Industrial Tribunal, Chandi 
19 . This takes me to the question whether the garh as shown in the Annexure in the Industrial dis 
Workman s casc attracts Section 25 - F of the Act. To pute between the employers in relation to the Mgt . of 
claim benefit of this provision , it is necessary for him Central Bank of India and their workmen , which 
inter alia to prove that his transfer from the post of was received by the Central Government on the 
Head Cashier back to his original post of Cashier 20 - 12 - 91. 
Assistant Head Cashier amounts to retrenchment 
within section 2 (00 ) of the Act. Recruitment is 

ANNEXURE 
the termination of the service of a Workman . Now 
where a Workman is asked to work on a higher post 

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
either by way of promotion ( as claimed by the Work 

TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT , 
man before me) or by way of officiation (as alleged 

CHANDIGARH 
by the Management) and is later asked to join his 
original post, I do not think the change amounts to 

CASE NO . 1. D . 61187 
termination of Workman s Service . Termination 
has a peremptory conotation , it means coding or 

T. K Agggarwal Vs . Central Bank of India 
snapping off for good . In the case before me, the 
Workman very much continued in his service , not 

For the workinan : Shri R . K . Joshi 
withstanding the change in the level of his posting . I 

For the management : Shri Yogesh Jain 
hold that the plea under section 25 - F of the Act is 
not open to the Workman . 

AWARD : 
20 . Considering all the relevant aspects I am of Central Govt. vide gazettee notification No. 
the vicw that the workman is not entitled L - 12012161786 - D . II ( A ) dated 14th August, 1987 
to claim promotion to thie Officer cadre , merely issued US 10 ( 1 ) (d ) of the 1. D . Act 1947 , referred 


erediginal Posnagement)by way ons claimed a higher Now 


ar 11 - -U ! 3 ( ii )] 19 Til TTTT : 31 T 11, 1912/ 919 21, 1913 

271 
- - - - -- - - -- - -- - -._ - - - -- - 

- - - - - - -- -- - - - - 

- 
the following dispute to this Tribunal for adjudica Sukhjeevn Kaur and it was prayed that he be rein 
tion : 

stated from the date of termintion with full back 

wages . 
Whether the action of the management of Cen 
tral Bank of India , Ludhiana in dismissing 

3 . The clain was contested by the respdt, manage 
from servicc Shri Tarsem Kumar Aggarwal ment. It was denied that there was no complaint against 
is justified ? If not, to what relief the con the pe. itioner with regard to his official work . It was 
cerned workman is entitled ?" 

also denicd that the inanagement of Central Bank of 

India runiained biased against him . It was also denied 
2 . Claim of the petitioner as set out in the claim 

that no opportunity was given to him to explain his 
statement is that he joined the Central Bank of India 

conduct before pulling him under suspension by the 
as clerk on 11 - 1 - 1969 and transferred to Muktsar 

management. The management alleged that full fledged 
uranch on 23 - 2 -69 and again frånsturred 10 Millerganj 

enquiry was con emplated against him in vicw of the 
Branch in the year 1971 and then to Salem Tapri 

seriousness of the charges of misconduct levelled 
branch in October 1978 . It was alleged that he was 

against him by a customer in her complaint dated 
an activist of the Union and the management remained 

13- 10 -1932 . It was lurther alleged that in the evidence 
biased against him and received suspension order 

of Sukhjeevan Kaur it had come that per brother 
dated 15 - 10 - 1982 following incident taken place on 

hild gone to deposit Rs. 500 in her saving account 
8 - 10 - 1983 and no opportunity was given to him to 

N :). 2378 and given the pass book to the branch 
explain h s conduct before putting him under suspen 
sion . It was further alleged that brother of Miss Sukh 

manager and he did not returned thc pass book on 
jeevan Kaur an account holder No. 2378 had presen 

Ccount of some discrepancies as some entries appear 
ted pass book to Shri A . P . Arora branch manager 

ing in ihe pass book do not figure in the ledger and 

conplaint with the branch 
and he fabricated a good 

thereafter she filed a 
case against him for the 
reasons best 1.nown o hini. Mr. Yadvinder Singh 

manager on 13- 10 - 1982 that she had been depositing 
brother of the account lioder Miss Sukhjcevan Kaur 

various amounts in her account through Shri T . K . 
met directly to Shri A P . Arora and handed over the 

Aggarwal pcu ioner, and therefore , allegation that there 
pass book . There was no complaint of any kind in re 

was no complaint of any kind in regard to this account 
gard to this account holder before 8 - 10 - 1982 till 

hefure 8 - 10 -1982 till 13 - 10 - 1982 is irrelavant. Com 
13 - 10 - 1982 . No inquiry was made from the ledger 

plaint made by the account holder was sufficient for 
keeper for alleged missing entries nor the account 

the management o ascertain the entries made in the 
holder about any discrepency in her account even in 

hank ledger. The averment of the petitioner that there 
the complaint dated 13 - 10 - 1982 . The Ictter given by 

was no mention in the complaint that he had ever 
the account holder to the bank that she opened an ac 

defrauded her is misconceived in vicw of the cogent 
count, and used to depos t the winount through Shri 

evidence. The allegation that the complaint was pro 
Aggarwal and there was no mention that the petitioncr 

cured liy Shri A . P . Arora was also denied being vague 
had ever defrauded her . It was further alleged that 

ind false . The plea was taken that about 40 docu 
Mr. A . P . Arora got his complaint against him as he 

nints which were admitted by the workman were 
was biased against him . The complaint was vague and 

cxhibited and 10 witnesses WCIC produced against the 
does not speak of any specific charges . It was further 

workman . Full opportunity wa : given to him to cross 
alleged that Mr. Arora procured another complaint 

examine the wi niesses. It was further alleged that 
from M ss Sukhjeevan Kaur on 17 - 1- 1984 and that 

complaint lodged by the account holder Miss Sukh 
the amount deposited was Rs. 4800 - whereas in the 

ievan Kaur was sufficient o hold an enquiry into true 
pass book it came to Rs. 4377 , It was further alleged facts . It was denied that the subsequent complaint 
that there is an entry of Rs. 50 !- dated 26 - 9 - 79 . That was also procured . Rather in the subsequent complaint 
payment was received by Miss Sukhjeevan Kaur and account holder gave an : ccount of various amounts 
this entry did not appear in the pass book produced derosited liv her through the petitioner. Stress was also 
during the enquiry . This indicates that at the time of laid that in inquury officer was cntrusted with the task 
withdrawal, there was another pass book which was as to whether the entries in the pass book of the 
prepared by any one. It was further alleged that ex 7ccount holder were maile hy the workman himself 
cepting servicing so called notce by Miss Sukhjeevan ind the arounts llege ,l tar he deposited were pocketed 
Kaur she did never press the bank for taking legal hy himself and these charges were proved against the 
action for the recovery of the dues and thus fact re ivonkman during the enquiry proceedings and the work 
ma ns that she was never deceived . It was further alle nun could not rehu the ama. It was also denied that 
ged that when ever she gave any type of deposit for he never deceived Miss Sukhicevan Kaur. Other 
her account in cash or chegue she used to collect the allegations levelled by the petitioner in the claim state 
pass book in the evening and the amount was depo ment was also denied having been vague and not 
sited in her account is res entries appeared in the lenable It was also denied that no opportunity of 
ledger. It was " urler illeurd that from the fact personal hearin . WOS riven to the workman by the 
inference can be drawn that both the com anpellate authority and claimed that the action of 
plaints were procuded by the then branch ma th , management is absolutely legal and valid : 
nagar Shri A . Arori in collusion with Miss Sukh 
jeevan Kuur. It was furher allcged that enquiry officer 5. Replication will also filed reiterating the claim 
had given his findings without having the arguments made in the claim petition hy the workman . 
in the case . Further in appeal no opportunity was 
given to him and he was prepared and no adjournment 

In support of his cuse the petitioner tendered his 
was given . It was further alleged that without waiting affidavit Ex . WI and produced himself as WW1 in 
decision of the case the management deducted the ( vidence and also tendered Ex . W2 to W5 memos, 
amount from his provident fund to be paid to Miss Ex. W6 request letter of workman dated 17- 6 - 1985, 


S 
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Ex, W7 request letter dated 22 - 7 - 85 and Ex, W8 of dismissal or misconduct the Tribunal does not ever 
letter dated 26 - 7 - 1985 . In cross -examination he had act as a Court of appeal and substitutes its own 
admitted that Sukhjeevan Kaur was known to him . judgment for that of management. The Court will 
However he has stated that she made thdee transaction interfere only (i) wlien there is want of good faith , 
through him and denied that the brother of Sukh ( ii ) when there is victimisation or unfair labour 
jeevan Kaur had handed over Rs. 500 to him on practice , (iii ) when the management has been guilty 
8 - 10 - 1982 to him . He also admitted that regular en of the basic error or violation of principles of natural 
quiry was held against him . He has also admitted that justice , ( iv ) when the material findings are completely 
he was granted opportunity of personal hearing by the baseless or perverse . However in the instant case from 
disciplinary authority . He ha : also admit cd that he the enquiry proceedings Ex, M3 it is quite apparent 
participated in the enquiry proceedings throughout. that on each and every lcaring thc workman was 
He has also admitted that in the enquiry proceedings himself present even when the Ex. M2 the chargo 
he had cross- examined he Sukhjeevan Kaur the com sheet was served alongwith his representative . How 
plainant. Workman has also reljed upon Ex . W9 copy cver proceedings were conducted in his presence and 
of chargesheet, Ex. W10 cony of complaint. Ex . W12 he has participated fully in it . As many as ten wit 
account holder pass book . Ex, W13 complaint dated nesses were examined on hehalf of the management 
21 - 6 - 1983 , Ex. W14 & 15 attendance register Ex . and the workman alongwith his representative was 
W16 account holder nass book . Ex. W17 account allowed to cross -examine the said witnesses 
holder pass book and Mark X withdrawal slip , Mark wherever he sought to do so . The workman 
" Y withdrawal slin Mark Z of the ledect and request was also allowed to submit his list of documents 
rony Mark A . written arguments submittedi hefore and opportunities were given and the workman him 
the enquiry officer Mark B and findings of the enquiry self had closed his defence in the proceedings . So it 
officer Ex . W18 . 

docs not lie in the mauth of the workman that he was 

not afforded reasonable opportunity to defend his casc . 
The bank management nroduced Shri R . K , Mankad Another arguments advanced by the rep . of the work 
in evidence who rendered his affidavit Ex , M1 and man was that a demonstration was held against Mr. 
documents Ex. M ? cony of charge sheet and Fr. M3 G . R . Dargan the then branch manager by the Union 
enquiry procecdings and close the case , 

fod which he belongs and the said Dargar was very 

close to Mr. Arora was chemical to the petitioner and 
I have heard both the parties and gone through at the instance of A , P . Arora the case has been fabri 
the evidence and record of the case and written argu cated against him , This plea is too far fetched to be 
ments filed by the par ies. The main stress in the argu accepted . Another plea raised by the workman that 
ments has been made by the rep , of the workman that the Enquiry Officer Mr. S . K . Abbi did not act im 
he was not afforded reasonable opportunity to repre partiality and acted as a agent of the management are 
sent his case and enquiry wis biased and in support also not accepted in vicw of the settled law that the 
of it has referred few portion of the cnaury pro mere fact that the enquiry officer is an employee of 
ceedings like question No. 10 at page 14 . question the management can not lead to the assumption that 
No. 5 at nage 18 and question No. 1 at page 21 and he was bound to decide the case in favour of the 
question No. 4 at rape 39 , question No. 6 at rare management as he was biased to decide the case in 
13 and question No . 12 at nage 9 and another few favour of management. Likcwise the fact that the 
extracts from the enquiry roceedings and also stress enquiry officer was subordinate to the disciplinary 
was laid that he was not allowed to produce his evi authority would be no ground fod holding that he 
Gence and the much stress was laid that he was not acted malafide and had bias against the delinquent 
allowed reasonable orporlunity to defend his case in employee. Thus in the absence of any special bias 
appeal after the immunged punishment, as the attributable to a particular officer it can never be 
appeal was decided at his hack . Contentions raised 

held that the enquiry is bad just because it is con 
by the rep . of the workman are meritless . It is settled ducted by an officer of the empolyer . Further extracts 
principal of law that enquiry can not he said to have referred by the rep . of the workman in his arguments 
properly held unless cniniryce procecded ngainst has arc neithem here nor there and does not go to the 
heen informed clearly of the charges levelled against root of the case and no prejudice has been caused to 
him . ( ii) the winesses are examined in the presence 

the present workman and it is settled law that the 
of the employec in respect of the charges , ( ii) em 

domestic ciquiry need not to be conducted in accor 
ployee is given fair opportunity to cross- examine the 

dance with the technical requiremnet of criminal 
witnesses , ( iv ) he is also given fair oportunity to 

trials . However they must be fairly conducted , con 
examine witney as including himself in this defence if 

sideration of fair play and natural justice and the 
he so wishes on any relevant matter and ( v ) enquiry 

same has heen donc. After purusing the enquiry pro 
officer records his findings with reasons for the simo 

ceedings Ex, M3 as mentioned above every step of 
in his report . 

the enquiry was conducted in the presence of the 

workman and his presence has been marked on each 
Ex. M2 is the charge sheet and Ex. M3 is the and every procecedings. Merely breach of the bare 
enquiry proceedings placed on the record by the techanidalities can not equavated with violation of 
management. Undoubtedly the management of a con rules of natural justice , Not only this Tarsem Kumar 
cern has powers to direct its own internal administra Aggarwal WW1 when cross -examined he has admit 
tion and discipline but the powers are not unlimited ted that regular enquiry was held against him by the 
and when dispute arises. The Tribunal has given the Bank authorities. He has also admitted that he was 
powers to scę whether the termination of service of granted opportunity of personal hearing by the disci 
workman is justified and to give proper relief. In case plinary authority and he has also admitted that he 
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has participated in the enquiry proceedings through 
out. He has also admitted that in the enquiry procec 

TF fanat, 20 farin , 1991 
dings he has cross - examined Miss Sukhjecvan Kaur 

FT , Al . 151 :- - ftriforai faar ge48 , 1947 
the complainant. He has als ) admitted that he knew 

( 1947 of 14 ) T T 17 G TURUT # 
Miss Sukhjecvan Kaur and he has also adınitted that 
she however made three transations through him . 

मरकार , चन्दा पातावारी आफ मै . वैस्टन कोलफील्डम लि . 
Therefore , in his own admission he has admitted the च; प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
fairness of the enquiry. However , after pursuing the 

बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
report of the inquiry officer ind the order of the dis 
ciplinary authority both are the speaking orders and 

औद्योगिक अधिकरण जबलपुर , के पंचपट को प्रकाशित करती 
obviously passed after application of mind. 

X, TV or any ATT # 19- 12- 91 FTSTT TUTTI 
Much stress has been laid by the rep . of the work 

New Delhi, the 20th December, 1991 
man that no reasonable opportunity has heen afford 
cd to him in appeal and the same was preponed and S . O . 151. — In pursuance of section 17 of the 
the appeal was disposed at the back of the pre Industria ) Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , iho 
sent workman , Again there is no force in this conten Central Government hereby publishes the award of 
tion , Ex . W3 is the letter fixing the date for hear tlie Central Government Industrial Tribunal, Jabal 
on 1 - 5 - 1985 . However vide Ex. W4 dated 20 - 4 -85 pur as shown in the Annexure in the Industrial dis 
the workman was informed about the preponment of pute between the employers in relation to the man 
the hearing to 30 -4 - 1985 from 1 - 5 - 85 for which the agement of Chanda Raya wari of Ms. Western 
workman has had a knowledge as admitted by him Coalfields Ltd ., and their workmen , which was rc 
in Ex, W6 letter that he received intimation on 26th ceived by the Central Government on 19 - 12 - 1991. 
April 1985 much prior to the preponed date i. e . 30th 

ANNEXURE 
April 1985. Written arguments were already with the 
appellate authority who on the basis of which dis 

BEFORE SHRI V , N . SHUKLA , PRESIDING 
posed off the appeal and thus no prejudice has been OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
caused to the present workman heing appeal dispos 

TRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT , 
ed off in his absence on the basis of written arguments 

JABALPUR ( M . P .) 
filed by the workman although knowingly he did not 

CASE NO. CGIT LC(R ) ( 16 ) /1989 
appear on the preponed dated 30 -4 -1985 . 

PARTIES : 
In view of the discussion made in the earlier narys 
enquiry has been conducted in all fairness and the 

Employers in relation to the management of 
workman had been given adequate opportunity to 

Wes crn Coalficld Ltd . Chanda Rayat 
defend his case . 

wari Sub - Arca , Post & District Chandrapur 

( MS ) and their workman , Shri Dinesli 
Workman also prayed this Court for the interven 

Govind Prasad Choubcy, Driver , repre 
tion in the punishment US 11 - A of the I. D . Act 1947 

sented through the Lal Jhanda Coal Mine 
which is again without force , Action was initiated 
against the nresent workman on the complaint of 

Mazdoor Union (CITU ), Police Line Thuk 
Sukhiecvan Kaur to the Bank . It s also not disputed 

kam , District Chandrapur (MS) . 
that the petitioner himself had known to Sukhiecvan APPEARANCES : 
Kaur as she is his neighbourer. There is absolutely 
no indication of any enemity between her and the 

For Workman. - Shri S . R . Pendre 
present workman . rather she had trusted him while 

For Management. - Shri G . R . Bhandari and 
operating her accounts. The actitioner himself has 

Shri R . Menon , Advocate . 
admitted in his cross -examination that she has made 
three transactions through him . Admittedly from 

DISTRICT. - Chandrapur (MS) 
19 - 8 - 79 to 3 -5 - 1982 he was posted in the said branch 

INDUSTRY. - - Coal Mine 
only. Action of the present workman receiving vari 

AWARD 
ous amounts from Miss Sukhieevan Kaur for credit 
ing to her accounts but instead of depositing the same 

Jabalpur, the 29th November, 1991 
amount used to nocket the same himself and in order 

This is a cference made by the Central Govern 
to satisfy Miss Sukhjeevan Kaur making relatively 

nicn *, Ministry of Labour, vide its Notification No . 
entries in her pass book in his own hand and in his 

L -22012 ( 121 ) 88- D -4 (B ) Dated -- 12 -88 , for adjudi 
own handwriting certainly an act which amount to 

cation of the following dispute: - - 
mis -appropriation of banks funds. Therefore , inter 
ference US 11 - A of the ID Art is not called for in 

SCHEDULE 
the present case . 

“ Whether the action of the Management of 
In view of the discussion made in the earlier paras 

Chanda Rayatwari Sub -Area of M /s . Wes 
the action of the management of Central Bank of 

tern Coalfields [ *d in terminating services 
India in dismissing from «ervice Shri T . K . Aggarwal 

ny Sri Dinesh Govind Prasad Chuhey , 
is fully justified and workman is not entitled to any 

Driver w .e .f. 7 - 2 - 1984, is justifitd if not , 
relief whatsoever . 

to what relief the workman concerned is 
ARVIND KUMAR , Presiding Oficer 

enti led ?" 
[No. L - 12012 617187- D IT ( A ) 2 . Parties filed their respective pleadings and cor 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer tain documents in the case which I need not corsi 
3348 GI| 91 - -21 
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der as the parties arrive at the following compro 

AWARD 
mise (11 19 - 11 - 1991 at Nagpur: 

This is a reference made by the Govt. of India 
" Tlle order of termijn : ting is set aside and thic Ministry of Labour, New Delhi by its Order No. 

workman is Teinstated without any hack L - 2201 , 64191 -IR (CI ) dt 19 - 7 - 1991 for adjudi 
wages and conscquential benefits arising ca ion if the dispute between the management of 
thereof. He shall be taken in service Ms. S C . Co . Ltd , Naspur and their workmen , 
within two inonths from today on produc setting forth the point for adjudic ation in the sche 

ing medical fi ness certificate of the com dule appended thereto 25 follows: 
. pany. " 

“ Whether the action of the management of 
3 . T e above compromise appears to be just and 

Coal Chemical Complex , MS. S . C . Co . 
fair and in the interest of the workman concerncd . 

Ltd ., Naspur, in refusing to rectify the 
I therefore record my award in terms of the com 

anomaly of Sri C . Ganapathi Cat. VI Fit 
promisz arrived at between the parties and make 10 

ter in ieference to Sri Ramachander Ca . 
order as to costs . 

VI Fitter who is junior to Sri C . Gana 
V , N . SHUKLA , Presiding Officer 

pathi is justified ? If not, to wha relief the 
[No. L -22012 |12188 - D . IV (B )] 

workman is crʻitled to ?" 
FIT . T . 152 :-- alfra ferata ufafaya , 1947 This reference was registered as I. D . No. 31 of 
( 1947 11 14 ) F ETT 17 # TATUT # , Firsta 

1991 on this file of this Tribunal and notice was 

issued 10 both the paties. Having received the notice , 
474T # . . . . 57 . HT99T audia 

the peti ioner-workman did not choose to appear 
सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध before this Tribunal and did not choose to put in 
में नि मष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, 

appcarance and the petitioner -workmen remained 

ex -parto The respondent put in appearance but 
हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

the respondent did not file any counter and reported 
4767 19 - 12- 91 471 47 HT TI 

that the respondent has no counter and no evidence 

is let in . 
S .O . 152 . - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 

2 . As stated above, the petitioner did not put in 
Central Govednment hcreby publishes the ward 

appcarance and did not choose to file any claims 
of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in 

statement and did 110 * choose to prosecuto his case. 
the An exure in the Industrial dispute between the 

The respondent also did not choose to file any coun 
employers in relation to the management of M /s . 

ter and did not choose to adducc any evidence . So 
S . S . Co. Ltd ., Naspur and their workmen , whiclı 

2 : the things stands, no ma‘erial is brought on re 
was received by thc Central Government on the 

cord to adjudicate the mattter on the point stated 
19 - 12-01. 

in the chelule appended to the reference . So no 

award can he passed on merits in this case . 
ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT In the result , an award is passed holding that the 
HYDERABAD 

workman Sri C . Gananathi is not entitled to any 

iclief in this case since the petitioner -workman did 
PRESENT : 

not chrisse to bring any material facts on record 
SI" G . Krishna Raw , B . A ., B . L ., Industrial for adjudication of the marter on merits. There will 
Tribunal. 

te no crder as to costs . 
Dated the Tenth day of December, Nineteen hund Dictated to the stcno - typis , transcribed by him , 
red and ninety one 

corrected by mc and given under my hand and the 

seal of this Tribunal this the 10 h day of December , 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 31 OF 1991 

1991. 
BETWEEN : 

G . KRISHNA RAO , Industrial Tribunal 
The Vice President, S , M . & E . W . Union 

[No. [ - ? 2012! 16491 -IR (CJI ) ] 
(HMS) , PO Sriampur Colony , D . Adiisy 
bad ( AP ) . . . Pciitioner 

Appendix of evidence 
AND 
The Project Manager . Cual Chemical 

NIL 
Complex , Ms. S . C . Co. Ltd ., 
PC Coal Chemical Complex , 

PT . T . 153 : - - utalfita fata afya , 1947 
Dt. Adilabad ( AP ) 

... . Respondent ( 1947 T 14 ) # 7 ETT 17 97 HTUT # , Forte 
APPEARANCES : 

मरकार भारतीय खाद्य निगम , गयपर के प्रबंधतंत्र के संबंध 
None for the petitioner — workmen , 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
Ms. K . Srinivas Murtlıy , G . Sudha, 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
M Ananthasen Rao and S. Surfesh , 

जबलपुर के पंचपटः को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
Advocates for the respondent - management, 

AIR OF 19- 12 -91 T H T T 
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Soni remains to be adjudicated while the cases of the 
other workinen have been adjudicated in Reference 
Case No . 3285 against which a Writ Petition is said 
to have been pending in the High Court. This refe 
rence is said to have been decided on 25th May, 1986 
by this Tribunal and M . P . No . 3275 /86 is ponding 
before the High Court. Copy of the Award passed 
by this Tribunal is on record . 


[ TDI - - 13 (ii) | 

WICH 017 1718 

- . . 
S . O . 153 .. - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Jabal 
pur as shown in the Annexure in the Industı al dis 
pute between the employers in relation to the 
management of Food Corporation of India , Raipur, 
and their workmen , wirich was received by the 
Central Government on the 19 - 12 - 91 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL RTTIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR ( M . P .) 

CASE NO . CGIT |LC ( R )(17)[1987 · 
PARTIES : 

Employers in relation to the management of Food 
Corporation of India, Raipur ( M .I .) and their work 
men mentioned in the Schedule to the reference 
order, represented through the Durg Zilla Hamal 
Mazdoor Sangh (HMS), Supela Bazar, Bhilai Nagar, 
Distt. Durg (M .P .) 
APPEARANCES : 

For Workmcn — Shri S . N . Sadhu . 

For Management.- - Shri S . K . Rao , Advocate . 
INDUSTRY : Food Corpo - DISTRICT ; Raipur 
ration 

( M . P . ) 


3 . T he case of the workmen are in briel is that 
they have been working as casual labourers with the 
management al Durg Depot. They worked as con 
tract labourers upto December , 1982 . The contract 
was abolished in December , 1982 and these workmen 
started working with the management directly and 
they were being paid wages as declared by the Collec 
tor. They continued to work for the management 
for about 1 - 12 years . Some of the labourers have 
been regularised . 


4 . The majority of the labourers had filed case 
No , CGIT LC ( R )( 32 ) 85 and casc NO . CGIT LC ( R ) 
(46 ) 84 and they succeeded in these cases . According 
to the workmen , the Tribunal upheld the case of the 
workmen as pleaded above . 


5 . In the month of October 1984 the contractor 
was given the job and these workmen were illegally 
rentrenched without any notice, paying any notice 
pay or compensation . Six workmen hayu worked for 
not less than one year. They are not employed 
elsewhere . Accordingly they are entitled to be re 
instated with back wages and all consequential bene 
fits . 


AWARD 
Dated : November 29th 1991 
This is a reference made by the Central Govern 
ment, Ministry of Labour, vide ils Notification No . 
I. -42011( 1881- D . V . D . II ( B ) dated 3rd February , 
1987, for adjudication of the following disputc : 

THE SCHEDULE 
" Whether the management of Food Corporation 

of India , Raipur is justified in retrenching 
Sit. Shanti Bai, Kuleswari Bai, Budhvan 
thin Bai, Janki Bai- I], Kunthi Bai, Hati 
yarin Bai, Bhagavathi Bai, Janaki Bai-) , 
Bisahin Bai, Girija Bai, Brij Bai, Prasan 
Singh , Vasant Kumar, Prahalad Tkari, 
Narayan Prasad , Girvalal, Hakim Khan , 
Sabit Ali , Punau Ram , Warendra Kumar, 
Derha Ram , Rajkumar, Kuisma Rao , 
Murali Ram Soni, Dharam Lal, Zakir Al , 
Anil Kumar and Ganpat Ram , daily rated 
workers at their F . C .J . Depot, Durg ( M . P .) 
w .c . f. 9 - 11-84 ? If not to what relief the 

employees are entitled to from what date ?" 
2 . Workmen are to have been working for the 
management and with the contractors from time to 
time. Their services are said to have been terminated 
witli effect from 9 - 11- 1984 . The statement cif claim 
para 7 as also the proceedings of this Tribunal dated 
19 - 7 - 90 disclose that the matter of six workvien viz . 
( 1 ) Dharam Lal ( 2 ) Zakirhussain ( 3 ) Kurma Rau 
( 4 ) Anil Kumar ( 5 ) Ganpat Ram & (6 ) Murali Ram 


6 . Management says that the alleged workmen are 
not the employees of the Food Corporation of India . 
There is a prescribed system in the F . C .I. of getting 
the work of loading, unloading , shifting stacking etc . 
of foodgrains of the F .C .I, through the Contractors 
oily appointed for that purpose and there is no sanc 
tion or system of engaging any departmental labour. 
In case for any reason , Contractors could not be 
appointed then in that situation a contract is being 
given to a contractor for supply of casual li .bour . 
The certificate issued to one of the workmen was 
obtained by misrepresentation . It was to the effect 
that he was the workman of the management. F . C . I. 
has filed Writ Petitions against the Case No. 3285 
and 4684 and they have been registered as M .P . 
No. 3275 86 and M . P . No. 4158 86 and notices have 
also becn issued to the other party . The question of 
removing or retrenching these workmen does not 
arise because they were never the workmen the 
management, 


were have total atracto de 


7. It is alleged that Sai Transport of the F . C .I. is 
entitled to engage their own labourers. It appeall s that 
finding that 25 persons were granted relief the six more 
persons named above , who have totally no concern 
with the employment in E . C . I. or Contractor for 
supplying of casual labourers , are trying to ini oduce 
their names falsely for getting the same relief. 
Therefore , the six persons never figured in the earlier 
petitions . There is misjoindar of cause of action and 
misjoinder of parties, 


- - - 


-- - 


- - 


- - - 


he above the Miscated irrespect the mat 


e already apetitie o 34 
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8 . Food Corpiration of India had cngaged con 

proper forum before which the matter 
tractors from 11 - 12 -80 to 9 - 11 - 1984 as follows : 

should be adjudicated irrespective of the 

fact that the Misc . Petition in regard to 
(1 ) Rakhraj Agarwal from 11 -12 -80 to 10 - 12 - 82 . 

the above relief has been made which does 
( 2 ) Baisaku from 11 - 12 - 82 tu 3 - 8 - 83. 1 

not come in the way of answering this refe 

rence . 
(3 ) Railway Shramik Sahakari Samiti Maryadit, 
Raipur from 4 - 8 -83 to 8 -11 -83 . 

13. So far the award relating to 25 workmen is 
(4 ) Sai Transport from 9 - 11 -84 and is still 

concerned it is in affirmative i. e., in favour of the 

workmen concerned . It is true that the above referred 
continuing. " 

workinen have not been cxamined but the evidence 
It appears that the workmen might have been adduced shows that these workmen were the work 
cngaged by the above mentioned contractors . 

men and the names of these 25 work 

men find place in Ex. M - 1 . Ex M4 relates to 
9 . It has also come to the notice of the F . C .I. Prashan Singh Dixit , according to which this work 
that the above inentioned workers were engaged with men worked with FCI for one year. From the above 
some contractors and were gainfully employed with evidence which could neither be shaken in cross 
other Companies etc . The manageinent further sub examination nor contrary cvidence being there , their 
mits that the workmen mentioned in the Schedule evidence must be accepted and it must be held that 
have already preferred a writ for the same cause of first these wore the workmen of the contractors and 
action . The petition is pending before the High therefore they worked for the management and there 
Court, being MP No . 3488 of 1984 , Bishanibhar after when they were handed over to the contractors 
Das son of Sri Raghu and 116 others Vs. Food the contractors did not permit them to join . They 
Corporation of India and others and therefore this say that they have been working for last more than 
reference does not lie . Reference is therefore liable couple of years with various contractors and they 
to be rejected . 

worked for for more than a year with the manage 

inent. 
10 . Reference was the issue in this case. 
Findings with Reasons : 

14 . Reference itself is self speaking According to 

the Schedule of reference it was the F . C . ). Raipur 
11 . The workmen have cxamined four witnesses who had retrenched these workmen and whose re 
viz ., Bhagwati Bai ( W . W . 1 ), Hakim Khan Alias Lala trenchment has been questioned . This Tribunal shall 
( W . W .2 ), Prashan Singh Dixit ( W . W . 3 ) und Ram certainly not go beyond the crder of reference and 
Singh ( W . W . 4 ) wito have also filed five documents in this regard we shall look into the relevant provi 
Ex . W | I to Ex. W 5 in support of his case apart from sions of the law which has been enumerated in Sec . 
various judgments . 

10 , Sub - section ( 4 ) of Industrial Disputes Act, 1947 

which runs as follows : - - 
12 . There is certificd copy of the petition M . P . No . 
348884 wherein 116 petitioners have prayed for 

Section 10 ( 4 ) of I. D . Act : 
the following relief : 

" Where in an order referring an industrial 
( 1 ) The petitioners therefore pray that this 

dispute to a Labour Court, Tribunal or 
Hon ble Court be pleased to issue the direc 

National Tribunal under this section or in a 
tives to regularise all the petitioners in 

subsequent order , the appropriate Govern 
F . C .I. 

ment has specified the points of dispute for 
( 2 ) Order the Respondents not to change their 

adjudication , the Labour Court or the 

Tribunal or the National Tribunal, as the 
service cond lions transferring their services 

case may be , sliall confine its adjudication 
to the Private contractor or terminating 

to those points and matters incidental there ." 
their services from the management of 
F . C .I. 

( underlined by me). 
( 3 ) The respondents be further restrained by a Thus according to the aforesaid provision the Tri 

writ in nature of mandamus or prohibition bunal while adjudicating upon the dispute shall con 
from taking any steps for a new contract fine its adjudication to thie points referred and matters 
system . They further be directed not to incidental thereto . 
take any stops during tlic pendency of this 
writ petition . 

15 . So far the question wliether these were the 

contract labourers or the labouders of the employer 
( 4 ) Any other directions which may be deemed 

the pleadings of the management itself go to show 
just reasonable may kindly be issued. 

that the work was of perennial nature , that these 

persons were at tines employed through the contrac 
The above petit on was ſiled on 7 - 12 - 1984 , 

tors. The relevant part of the plcading in rejoinder 
The prayer made in this petition is entirely 

is as follows : - - 
different than what is the malter under 
reference . Here the services of the work 

" In case for ally reason , Contraçiors could not 
incn have already been terminated with 

be appointed then in that situation a con 
cllect from 9 - 11 - 1984 though the petition 

tract is being given 10 a contractor for 
is said to have heen made on 7 - 12 - 1984 . 

supply of Casual Labour , in cither case 
But what I understand is that this is the 

tive Labour engaged by the Contractor or 


een ob 


the cole dital 


Lap [l - - 173( 1)] 
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Casual Labour supplicd by the Contractor 

the immcdiatc contractor , Myriad devices 
do not become the employees of the F . C . I. 

halt-hidden in told uſer sold of Itual from 
and theru is no privity of the contract 

depending on thic degree of concealmeni 
between them and the Food Corporation of 

nccded , ne type of industry , the local 
India ." 

condi. ions and the like, may be resorted 

to when lalu legislation cas s welvare 
It may not make any difference so far the F . C . I. 
is doncerned but it inxkes a lot cf difference in 

obligations on the real employer, based on 

Arts . 38 , 39 , 42, 43 and 43A of the 
applying the law . 

constitution . Thic court mus: be astute to 
16 . While explaining the distinction between the 

avoid mischief and achieve ihc purpose 
contractor and employee in the case of Chintaman 

of the law and not misled by the maya of 
Rao Vs. State of M . P . (AIR 1958 SC p . 388 ) it has 

legal appearances. 
been observed that an employee unlike the contractor 
is under the control and supervision of the cmployer 

If the livelihood of the workmen subs antially 
in respect of the details of work . The contractprs, on 

dipends on labour rendered to produce 
the other hand , is required to do spccific work for 

goods and services for the benefit and 
other persons; without submitt ng himself to their 

satisfaction of an enterprise , the absence 
control in respect of the details of work . The rela 

of direct rela ionship or the presence of 
tion of master and servant and principal and agent 

dubious intermediarics or the make -bc 
may be said to be as thus : 

lieve frapping, of detachment from the 
" A principal las a right to direct wiat work the 

managen : ent cann01 sian the rcal-life 
agent has to do ; but a master has further 

bond. The s ory may vary but the in 
right to direct how the work has to be done. 

ference defies ingenuity . The liability 
(Lakshminarayan Ram Gopal Vs. Govt. of 

cannot be shaken off. 
Hyderabad (AIR 1954 SC 364 ) Supreme 

Of course , if there is total dissociation in fact 
P . 455 by Surendra Malik ." . 

be ween he disowning managemen and 
Court Labour & Services Digest ( 1950 - 1978 ) 

the aggrieved workmen , the employment 
17 . The Contract Labour (Regulation and Aboli 

is , in substance and real-life terms by 
lion Ac: is a pince of social legislation for weifare of 

another. The management s adventitious 

connecʻions cunot riron into real amp 
labourers and should bc Jiberally construcd (Lionel 
Edwars Lid . Vs. Labour Enforcement Officer ( 1977 

loyment." 
Lab . I. C . 1037 Calcutta ) . 

20 . In the case of Writeri! India Autori:bile Asso 
18 . While dealing with the question as to who is 

cia ion Versus the Industrial Tribunal, Bombay and 
the employer , in :he case of Malho ra Enterprises Vs. 

others ( 1949 Federal Court p . 11 ) their Lordships 
Sia e of U . P . ( 1977- 11 -LL p . 65 ) it has been observ have gone out to say that the Tribunal can direct in 
cd that where tlic management or the interniidiary 

the case of dismissal that an employee shall have 
contac or is the imployer, — whether vinculum juris 

a relationship of cniployment with the other party 
existed between the management and the workmen it 

ulthough one of them is wiwilling to have such rela 
wa ; held that in the Liascz Faire cconomy based on 

ionship . 
common law and the . Con sac Act the position may 21. The discretion which an Industrial Tribunal 
he differen but in the industrial branch , mere cont 

has must exercised in accordance with the well 
Tucs :18 : not decisive and a complex of considerations recognised principle . There is undoubtedly a distin 
are relevant in duding the real dispute ( 1978 - II- ILJ ction between Coinciercial and Industrial Arbitration . 
397 SC ) (Labour law Journal digest, Editors LLJ 

As has been pointed out by Ludwing Teller Labour 
Madras, Vol. 9 , 1976 — 82 p . 319 ). 

Dispute and Collective Bargaining Vol. 1 page 536 , 

** Industrial arbitration may involve the extension of 
19 . In the case of Hussainbhai Calicutt Vs. Alath 

an existing agreement, or the making of a new one , 
Factory Vs. Alath Factory ThizhilaliUnion and 

or in gencral the creation of new obligations or modi 
others ( 1978 SCC (L & S ) p . 506 ) it has been ob 

ficaʻions of old ones, while commercial urbi ration 
served as follows : 

enerally concerns itself with interpretation of exist 
" The true test is — 

ing obligations and disputes relating o existing agrec 
Where a worher or group 07 workers labours ments," 

o produce grods or services and these " A court of law proceeds on the footing that no 
goods or services are for the business of power exists in the cour s to make contracts for 
another", that other is , in fact, the emp people ; and the parties must make their owl? Centric s . 
loyer . He has cconomic control over by The courts reach their limit of nower when they on 
workers subsistenco, skill, and continued force con -racts which the parties have made. An 
emplo ment. I he , for any reason , Industrial Tribunal is not so fcitcred and may create 
chokes off , he worker is, virtually laid off. new obligations or modify contrac s in the interes s 
The presence of intermediate contractors of indusrial neacc . to protect legitimate rade union 
with whom among the workers have activities and to prevent unfair practice or vic imi 
immediate or direct relationship ex cont sation . We cannot, however, accept the extreme rosi 
raç u is of no consequence when , on lift ion calivasse { before is that an Indus rial Tribunal 
ing ihc veil or looking as the conspectus can ignore altogether an existing agreement or exist 
of factors governing emnloyment, we alis ing obligations for no rhyme os reason whatsoever 
cern the naked truth , though drapped in Rohias Torustries Ltd Vs Brijn : ndan Pandey & 
disteic:14 Tierfaci paner arranajement. hat. Oliers ( 1956 - IT -LI I n . 441 ) . As nlraced in 1977 
the real employer is the management, not 2 of reply the FCI obtained the work of loading , un 


ere by the workers through the contractore 
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loading , shifiing , stacking etc . of the food grains of 
ECI by the workers through the contractors. This is a 

principal employer" in Basti Sugar Mills Ltd . Vs. Ram 
work of perennial nature and can not be carried out 

Ujagar ( 1963 - 11- LLI 447 SC ) it has been observed 
without being under the control and direcion of ne . 

that the workers employed by a contractor to remove 

press -mud from the sugar factory were to be " work -. 
management. 

men " employed by the factory 
22. According to Mr. Justice Holmes, social justice press-mud was considered ordinarily to be a part of 

because removing 
is an inarticulate major premise which is personal and the sugar factory Likewise , in Sarasour Mi 
individual to every court and every judge. Incensed 

Vs. Remanlal Chimanlal (1973 - II- LLİ 130 - 132 - 133 
by this dictum , Bhagwati ). speaking for the Supreme : SC ) the workers of a canteen min ha 
Court in Muir Mills Lid . Vs. Suti Mill Mazdoor 

society were held to be the workmen of the factory 
Union ( 1955 - 1- LL . P . 1 (6 ) said 

because the factory was under an obligation to main 

tain and run the canteen for its 
" he concept of sccial justice does no : emanate 

the Factories Act and rules thereunder. In this re 

employees under 
from the fanciful notions of any particular 

gard , discussion at para 11 in the case of All India 

Railway Institute Employees Association V s . Union 
adjudication but must be founded on a 

of India ( 1990 S . C . C . Vol. 2 , Part V , page 542 ) is 
more solid foundation " ( underlining is 

noteworthy . 

. 

: 
. . mine ) . : 

25 . Various tests have been applied to find out 

the relationship . of employer and employee . 
But in a later case the Supreme Court assigns a more 

modern world industrial operations have become 

In the 
positive role to the concept of social justice in in - . . . 

complex and complicates and for the efficient success 
dustrial adjudication . Gajendragadkar J. persistently 

ful functioning of any industry several 
emphasised the social and economic justice is the 

incidental 

operations are called in aid and it is the totality of 
ultimate ideal of industrial adjudication and that 

these operations that ultimately constitutes the 
social and economic justice has been given a place 

industry as a whole . Proof existence of relationship 
of pride in our Constitution . In Rai Bahadur Diwan 

can be made out as fairly and fully by circumstantial 
Badridas Vs. Industrial Tribunal, Punjab ( 1962- 11 

evidence as it can be by evidence which is direct. 
LLJ p . 366 ( 370 ) speaking for the majority he fur 

While the employee , at the time, when his services 
ther emphasised that . . . 

were engaged need not have known the identity of 
. ; " the doctrine of the absolute freedom of con 

employer, there must have been some act or control 
tract has thus to yield to the higher claims 

by the parties recognised one and another as master 
for social justice . . . . under the impact of and servant (See page 471 Malhotra , Vol I). . 
the demand of social justice the doctrine of 

26 . In crder to derermine the existence of rela 
absolute freedom of contract has been regu 

tionship of independent; contractor or employee " few 
lated . ..." 

problems in the law have given greater variety than 
In other words of Hidayatullah J. Social 

the case arising on the borderline between what is 
justice is not based on the contractual re 

clearly an employer -employee relation and what is 
lations and is not to be enforced on the 

clearly an independent entrepreneurial dealing" , for 
principles of contract of service . It is 

“ it is often easy to recognise a contract of service 
something outside these principles, and is 

when you see it , but difficult to say where the diffe 

. 
invoked 17 do justice without a contract to 

rence lies” . Problems of this kind have come before 
back it. (Rashtriya Mills Mazdoor Sangh 

the court with the advent of social legislation in Eng 
Vs. Apollo Mills Ltd . ( 1960 - II-LLJ. SC p . .. 

land during the last ninety years and in India during 
263( 271 ). 

the last fifty years. Consequently , a considerablc body 
23 . Industrial Jurisprudenice is not 

of case law has developed under the recent social wel 
static , rigid 

fare legislation . There has been extraordinary variety 
- or textually cold but dynamic burgeoning and warm 

of relationship which have come in force at one time 
with life. It answers in emphatic negative the bibli - . 

or another , and it is now clear that it is impossible 
cal interrogation . What man is there of you whom 

The 

to define a contract of service in the sense of sta 
if his son asks bread will give him a stone ? 

ting a number of conditions which are both neces 
Industrial Tribunals of India in areas unoccupied by . . 

sary to , and sufficient , for the existence of such a 
precise block letter law , go by the constitutional man 

contract. 
" little 

This position has been succinctly stated 
date of social justice in the claims of the 

in the American Jurisprudence . It is the element of 
people ” . It may be one thing to settle a dispute by 

control of the work that distinguishes the relation 
the agreement which effects only the interest of the 

ship of master and servant from the independent 
parties to the agreement; it is quite a different thing 

contract relationship . The most important test in 
for this Court to lay down a rule which will have a 

determining whether one employee to do certain work 
wider application . It would , therefore, be of little 

is independent contractor or mere servant is the cont 
significance that these little people could not advance 

rol over the work which is réserved by the employer. 
their pleadings without vagueness and could not giva . 

Thus the most satisfactory test is to ascertain as to 
all the data of their service . Suffice it to say that 

who is the employer at any particular time is to 
from he pleadings and evidence on record , it is estab : 

ask who is entitled to tell the employee the way in 
lished that these little men were workers of the 

which he is to do the work upon which he is 

: 
management and they had worked for more than one 

engaged . 
year with the managérient. 

" 27 . In the words of Roskill , J. " control is obvi 
· 24 . While dealing with the definition of " workman " 

.. ously an important factor ." The control of the 
vis - a - vis " contractors , einployee" or " employee of management, which is necessary element of the re 


and they become employer buys 
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lationship of master and servant, is not directed to - It may be a tragic scenario that stairs employers in 
wards providing or dictating the nature of the arti - fact but in this vast changing society when the so - . 
cle to be produced or the worl; to be done, but re - ; cial justice is to be given to the poorer, this Court 
fers to the other incidents having a bearing on the shall not sit to find i.self to the mere contract, but 
process of work thic person carries out in the execu shall create contrac :. 
tion of the work . The manner of work is to be dis 

32 . It is pointed out that the case of thcse six 
tinguished from the type of work to be performed .” 

workmen concernel is not subjudice before the 
... 28 . The distinction is also drawn between “ cont High Cour . 
ract for service" and " contract of service " . The 33 . It is true that these six workmen should have 
distinction is in the case of master can order or re -, been included in the earlier references but that by 
quire what is to be done, while in the other case he 

itself does not take away the right of these wrokmen 
cannot any order or require what is to be done, but 

These workmen had never raised their dispute car - . 
how it shall be done. In the words of Lord Den lier before this Tribunal As I have already pointed 
ning under the contract of service , a man is em out above , management could no specifically deny 
ployed as a part of the business , and his work is 

that these workmen did work with the contractor 
done as an integral part of the business ; whereas, 

for the alleged period . It is also not questioned that 
under a contract for service , his work , althougli 

the provision of Sec . 25 - F of the I. D . Act has not ! 
done for the business , is not integrated into it but is 

been complied with . Thus their retrenchment is i 
only assessory to it:" 

void ab initio . I herefore hold as follows: 
29 . What in fact matters is lawful authority . The following six workmen are the workmen of 
command so às there is scope for it . And there must the management. Otherwise also the management 
always be some room for it if only in incidental or being the principal employer by operaʻion of law 
collateral matters. The question , therefore , is not they have become employees of the management 
whether the control is exercised ; it is where is the and they are entitled to be reinstated and regula 
right of control? and the disinction between the rised . But in the particular circumstances of this 
physical control and the right of control is import case when they could have raised this dispute ear 
ant. The control includes the powers to decide the lier they are not awarded any back wages . They 
term , the way it will be done, the means employed shall be entitled to wages from the date they join . 
in doing it, the time and place where it shall be 
done. All these aspects of control must be consi 

WORKMEN CONCERNED 
dered in deciding whether the riglats exist in a suffi 

1 . Dharam Lal 
cient degree to make on party a master and the other . 
his servant. However, it has for long been apparent 

2 . Zakir Hussain 
that analysis of the extent and the degree of such . . . 3 . Kurma Rao . 
control is not in itself decisive . It is left to the 

4 . Anil Kumar 
courts of law to decide what the contract of emplov 
mentor service is in the circumstances of each 

5 . Ganpat Ram 
case . . . . . 

. . 

6 . Murali Ram Soni 
30 . Helsbury describes the test : " to distinguish The case of oʻher workmen under reference has 
between an indenendent contracʻor and the servant, already been adjudicated upon ( See para 2 of the 
the rest is whether the employer retains the power . Award ) . Award is made accordingly . No order as . 
not only of directing what work is to be done . But to costs. 
also of controlling the manner of doing the work . . ! 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
If a person can he overlooked and directed in regard 
to the manner of doing his work , that person is not 

[No . 1.- 4.201118184 - D .VD | D |II( B ) ] 
a " conʻractor" (Helsbury s Laws of England , 3rd 
Edn . Vol. 25 , p . 499 ). See Malhotra , Vol. I, pages 

et . a . 154 - 3terfra faata ufafafya , 1947 
470 to 477 ) . 

( 1947 T 14 ) # 7 ETT 17 THROT # , aparente 
31. Having noticed the entire spectrum of case 

FROATT Trefire Tetet 91 # $ . 1 . 5 . sort 
law on the subject, it has a caution to the emp तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध 
loyers that in view of the changing socio -economic # fafgod Taufi faata # Preto TT, 3parifitas 
environment the legal position as regards the status 
of con ‘ ract labours cannot be shepherdized and 

TETO TUT , FOTIT 499€ Thea Fiat GTE . 
since the socio -economic justice is , the signatures a sto te fal 19- 12-91 T sa TATU . 
tune of the preamble of the Constitution , thev 
would in " ime to come have to be conceived as full - S . O . 154 .- - In pursiiance of section 17 of the 
workmen of the establishment if prescribed form - Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
alities are lacking. The tone and tamper of time . Central Government hereby publishes the award of 
shall also warrant this . The old theory of job of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta 
judges to confine to only internreting the law not as shown in the Annexure in the industrial dispute 
to make law has long been bundled of the stage between the employers in relation to the management 
like a broken tool. We should , therefore , te pre of Girmint Colliery of Ms. E . C . Ltd . and their work 
pared to face the realities that would unfold on this men , which was received by the Central Government 
front. The dice is overloaded against the employer . on 19 - 12- 1991 . 


AND 
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ANNEXURE 

ed , wherefrom it would appear that he was working 

at Banksimullia No. 11 and 12 piis under the mana 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

gement of the said Bengal Coal Co. Lid . and Girmint 
TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Banksinullia Collieries were user Poniati Group 
Reference No. 2 of 1987 

during the manage nent of the said Bengal Coal Co . 

Ltd , and were under the Sripur area . The said Asso 
PARTIES : 

ciation has referred to a certificate dated July 31, 
Enıployers in relation to the management of Gir 1957 , issued by the Engineer, Poniati Group, for the 

mint Colliery of Ms. Hastern Coalfields purpose of establishing the date of birth of the emp 
Limited 

loyee concerncd as June 15 , 1929 The said certi 
ficate was marked in this proceeding as Ext. W - 2 . It 

has also becn contended that such date of birth would 
Their workmen . 

also correspond with the certificate Ext, W - 1 , as pro 

duced in this proceeding and which was issued by 
PRESENT : 

the Head Master , Dare School, Hazaribag, dated 

January 5 , 1945 . 
Mr. Justice Manaslı Nath Roy .- - Presiding Offi 
cer. 

4 . It has been stated that the cinployee concerned 

got his appointment in November 1949 and he ob 
APPEARANCES : 

tained the said Ext. W - 1 , 4 years earlier than his 

appointment and it was claimed that this Ext. W - 1 
On behalf of Management. -- Mr. P . Banerjce , 

was produced by him at the time of anpointment, to 
Advocate . 

support his age and accordingly , the Management of 
On behalf of Workmen .- -Mr. S . K . Bose , Ad 

the said Bengal Coal Co. Ltd . made necessary entrics 
vocate , 

regarding age as January 15 , 1929 . But, subsequent 

ly and that too after take - over of the non - cocking 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY · Coal. coal mines by the Central Government on January 

31. 1973, after nationalisation , his employer recons 
AWARD 

tructed the Form B Register. 11 hos heen alleged 
By order No. L - 1901214486 -D .IV ( B ) dated 241) that such reconstruction was made and got authenti 
December, 1986 , the Government of India . Ministry cated by the employee concerned by keeping the 
of Labour, referred the following dispute to this Tri column regarding age blank and the same was filled 
bunal for adjuclication : 

up at a later date , whereby his age was recorded in 

the reconstructed Form B Register which was initi 
"Whether the action of the Management of Gir ally noted as 1922 , was subsequently re -written as 
mint Colliery of Ms. E . C . Ltd ., P . O . 

1924 , 
Charanpur, Ditstrict Burdwan in issuing 

5 . Admitedly , a ispute was sought to be raised 
notice to Shri Doman Mia , Fitter to super 
annuatc liim with effecr from 21 - 12 - 1984 

regarding age and there was necessary canciliation 

proceedings , wherein , it has been allcged that the 
without accepting his age recorded as 

management was asked to produce the Form B 
15 - 6 - 1929 both in the School Leaving Cer 

Register with intimation and it was indicated that 
tjficate as also Certificate issued by En 

SUIC - re -construction of the register , was a copy from 
gineer, Moniliati Workshop on 5 - 1 -1945 

the old Form B Register of the erstwhile employer. 
and 31- 7 - 1957 respectively is justifient . 

Apart from the above , various stat ments were made 
If not, to what relief the workman is entitl 

as to the happenings before the Assistant Labour 
ed ? " 

Commissioner ( C ) during the conciliation proceeding , 
Alter the reference , notices being received , the farties which I feel would not be very material for our pur 
filed their pleadings and thereafter, tendered their 

poses . But one thing is certain that the employee 
evidence , both oral and documentary 

concerned contended that he does not place reliance 
2 . It was the case of the employce , represented by on the age as assessed by the age assessment con 
the Indian National Coal Mines Engineering Workers 

mittee. It has also agreed that is per Company s 
Association (hereinafter referred to as the said Asso 

practice and procedure , age assessed hy the said Com 
ciation ) that the employee concerned , was initjally 

mittee should be considered as final . But the emp 
appointed in November, 1949, when Girmint Collirry 

loyee concerned has said that at Girmint Colliery . 
was under the management of Messrs Bengal Coal 

there were many instances , while ages were assessed 
Company Limited . It has also been stated by the time and again . 
said Association that the service particulars of the 

6 . It has been prayed that the enployee concern d 
cmployee concerned were recorded in the Form E 

was superannưated wrongly and consecuently , re 
Regi: ter of the said Messrs Bengal Coal Co. Ltd . ani 

should be reinstated at once with continuity of ver 
his date of birth was recorded therein , 25 June 15 

vice with all tack wages ard necessry ancillary hene 
1929 . It has been stated that the age of unprannu " . 

fits , on taking his date of birth as January 15 , 1979 
tion of the employees of the Company being 60 * - * 1 . 

and also that he should have been retired on January 
the employee in this case , was due to retire on Jun : 

15 , 1989 
15 , 1989 . 

7 . The employer has stated that Exts, W - 1 and 
3. In the written statanent, the other scrvice parti W - 2 were and are not valid and acceptable dncu 
culats of the employee concerned have been mention ments as the norms of the Company and guidelines 


MITTI- 153( 1 ) ] 
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followed by them were age as assessed by the assess 
mcnt committec , and that being the position , they 
have no obligation , statutory or otherwise , to take 
into consideration those records for assessment of 
age of the employee concerned . It has also been 
alleged that the Manager , Panjati Workshop was also 
not a person authorised , to issue any certificate with 
regard to age or date of birth and if at all , the same 
should have been obtained from the Agent of the 
colliery concerned , who has admitted to live einp 
loyed the employce concerned . 
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that he has without any doubt agreed that he was 
retired in 1986 . That being the position , I think , 
the recording of year 1984 as made in the evidence 
of MW - 2 , should je 1980 , as that was the year 
agreed to by the cm ; loyee concerned and so , I direct 
that the said year 1987 be corrected and read as 
1986 . 


8 . It has been stated that the age of the cmployee 
concerned , at the time of commencernent of his ser 
vice in 1949, was duly recorded in the B - Form Regis 
tèr as 1922 and 1981 , he raised a dispute over 
such recording of date of birth and prayed for assess 
ment of his age by Age Assessment Committee . Such 
being the position , i has been stated if it was so 
wanted , the management could have intentionally or 
otherwise ignored the above representation and 
superannuated the employee concerned , on the basis 
of the age , which was originally iccorded in the B 
Form Register . But it has been stated , hy taking 
sympathetic view towards the cmployee concerned , 
the management referred his case to the Age Assess 
ment Comnittee and o .1 December 21 , 1981, tlie 
said Committee assesscat bis uge as 57 years, which 
was accepted by the cmployee concerned and he 
complcted his service upto December 20 , 1987, with 
out any protest on that basis . 


9 . It has been stated further that on the basis of 
such assessment, the B -Fur: was corrected and ac 
cordingly , the cmployee concerned was superannuated 
on reaching his superannuation age as per such 
assessment and such being the position , there was no 
illegality or any irregularity 3d on the other hand , 
the management was justified to have the employee 
concerned superannuatcal and as such , there cannot 
be any ground of interference, with such assessment. 
as made. It has also been stated that the enployec 
concerned having accepted the said assessment and 
having worked on the basis of such assessment, is 
estopped from challenging the same on the grounds 
as alleged or on any groun l what -so -ever. 

10 . Apart from the above, it has also been stated 
that the employce concerned, never produced any 
school lcaving certificate or certificate of Ponihati 
Workshop ic. Exts. W - 1 anil W - 2 respectively , 
before the Age Assessment Committee , In view of 
the above , it has claimed that the action as taken by 
the employer , should he hell and found to be legal, 
1:onafide and justified . 

11 . As stated carlier , parties can both oral and 
documentary evidence and it would apnear that there 
has been a statement made by MW - 2 Padmalachan 
Mahanti, that on the basis of the latter Ext. M -3 , the 
Cmployee concerned was retired on Decernber 12 , 
1984 and Mr. Baneriee wanted to have the said re 
cording corrected aril said that instead of 1984 , the 
vear is mentioned should be 1986 . Such submis 
sions were opposeil hv Mr. Pose and he stated thing 
at this stage , the corrrctions asked for must not he 
allowed . But, since on a reference to the evidence 
of the employee concerned WW - 1 , it would appear 
3348 GI 91 - 22 


12 . On a reference to the pleadings and records, 
Mr. Banerjce indicated that an assessment of oge by 
the concerned Committee , the employee concerned 
was to retire initially in 1982 on completion of his 
60th year. But, he received the benefits of the 
conciliation precceding as raised and pending finally 
upto 1984 and apart from the above , he has also re 
ceived the benefits of the conciliation proceeding of 
this dispute and has worked upto 1986 . Thus , Mr. 
Banerjee claimed that evcı without any determination , 
the employee concerned has gained about 4 years of 
service and all the benefits thereunder, without any 
protest. 

13 . It was indivnied by Mr. Banerjee that the emp 
loyee concerned WW - 1 , has stated to have read upto 
Class -Ill till December 31 , 1944 and on the basis 
of such evidence and if 15 years 6 months and 17 
days as mentioned to be his age in Ext . W - I is taken 
into consideration , his date of birth would naturally 
came to June 15 , 1029 as claimed . But if the cvi 
dence of that emplovee concerned is considered duly , 
then that cannot be synchronized with his date of 
birth as declared and there is no doubt that the rc 
cording of age in the documents Exts. W - 1 and W - 2 
were really contradicted by his evidence. 

14 . It was also pointud out by Mr. Banerjee that 
if Ext. W - 1 was produced at the tine of catry , there 
should have been some mentioning of such fact in the 
cvidence of WW - i But unfortunately , no such 
statement was available , 

15. Mr. Banerjee , then referred to the Medical 
Report Ext. M -4 and submitted that the same was a 
due and bonafide document and on the basis therc 
of, on December 21, 1981, the employee concerned 
was aged 57 years & soon the fact, he was made 
to retire on attaining 60 years on 21- 12 - 1984 and such 
action was bonafide and duly supported by documen 
tary evidence. He thon pointed out that the spacing 
of Ext. W - 2 and more particularly the last sentence , 
appeared to have been incorporated later on, as there 
is verv little gap from the end of the said last sentence 
and the words Engineer, Ponihati Group, as tvped 
thereunder and such fact, will also be evident from 
the admitted position that the signature of the En 
gineer concerned has actually been over the said last 
sentence . Mr. Boss of course stated that when Ext . 
W - 2 was marked , to exception was taken regarding 
such spacing. 

16 . The abovementioned Ext. M -4 , las been 
proved accordin ! to Mr. Bancrier hv. MW - 3 . the 
Senior Medical Officer, Incharge of Ningha Collinry 
Medical Dispensary under Sripur area , who has also 
testified that in such area, as Medical Officer he was 
to attend the Am Assement Committee Board and 
has also stated that in his capacity as such , he was 
in the Committee, which has reported Fxt. M _ 4. Mr. 
Banerjee also referred to the cvidence of MW - 1 . Shri 
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Mukti Pade Mukherji, clerk in the Personnel Dept. 20 . MW - 3 , the Senior Medical Officer in charge 
of the Girmint Colliery and has stated that the said of Ningra Colliery Medical Dispensary uuder Sripur 
B - Form in respect of the employec concerncd , was Area , within which the colliery in question coines , 
written by him and arother colleague Pran Gopal has proved the Medical Report Ext. W - 4 10 be 
Chakraborty after nationalisation , on the basis of under his signature and has also stated that the 
the old 1 -Form , 

same was signed by the other members of the 

Board . This exhibit will show , on assessment, the 
17. M ::. Bose , appcaring for the said Association , 

date of birth of the employee concerned was held 
after placing the pleadings and more particularly para 

to be 57 years on 24th December 1991 and the 
graph 2 of the written statement of the said Associa 

report was communicated to him . The witness has 
tion pointed out that Exts. W - 1 and W - 2 were 

also estaljished that the employee concerned was 
genuine documents and in any cvent, such character 

duly identified before the Age Assessment Committee 
of the said documents , not having appropriately denied 

and has also indicated , the tests , on the basis where 
by the enployer , the employec concerned can very 

of, the age was assessed as above . It is very diffi 
well claim to have established his case and conse -- 

cult to disbelieve or discard this cvidence and the 
quently , to receive thc benefits as prayed for. He 

said Ext. M -4 . The assessment of age for all practi 
also indicated that the cinployer , not having prowuced 
the B -Form as maintained , the necessary presumption 

cal purposes was alleged to have been done at the 

request of the employee concerned and from the 
should go in favour of the employee concerned with 

facts as indicated earlier, it cannot also he denied 
regard to his date of birth as declared by him viz . 

anl clisputed that he has derived and enjoyed some 
15th June 1929. But, it should be noted that the 

benefits without any objection on that basis . 
said union never called for or summoned the emp 
loyer to produce the said record and as such , I feel, 21. For the view as recorded herc - in - hcforc , I feel 
it would be difficult to appreciate the suhniissions of that the employee concerned is not entitled to any 
Mr, Boss on the question of presumption , for non relief and as suclı, the referenca should he answered 
production of the concerned record by the employer. against him . 

18. Iti my view , excepting the production of Ext. This is my Award . 
W - 1, the same was not duly proved viz . either the 
executio ) or the contents thereof and apparently , 

Dated , Calcutta , 
from the evidence cf WW - 1 , it prima facia appeared 

The 6th December 1991. 
that the contents were not absolutely correct as the 

MANASH NATH ROY Presiding Officer 
employc : said he rcad urto Class- III , but thic con 

[No . L - 19012 |44 86- D . IV ( B )] 
tents of the said exhibit indicated that he read upto 
IlIrd class , as it was stated that the word “ Darja " , 

T . HT . 155 . - -- 3tunfire farata afefTH , 1947 
according to the employee himself will mean class . 
Coming now to Ext. W - 2 , it appears to me that the 

( 1947 tot 14 ) ait ErT 17 or , director 
submissions on the Engineer concerned , or his सरकार * . डल्ल्य . सी . एल . बल्लारपुर एरिया के प्रबंधतंत्र 
authority to issuc such certificate , were of subst 

के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
ance . T e employee concerned admitted in his ( vid 
ence that at the time of his entry in the services , 

में निदि औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
there was an Agent in the Colliery and I sec no अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
reason . disagree with the submissions of Mr. 

inte i 20- 12-91 T 479 T TI 
Banerje : when there was admittedly an Agent in 
the colliery , why the certificate wels obtained from 

S . Q . 155 , 111 pursuance of section 17 of the 
the Engineer concerned and at that too , at a time 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
when he was leading. The execution and the con 

Cintral Government hereby publishes the award of 
tents of the exhibit have not also been duly and 

the Cenifal Government Industrial Tribunal Jabal 
Jeagally proved . 

pur is slown in the Annexure in the Industrial dis 
19. Ext. M - 1 is the copy of the B - Forin Register . pute betyren the employers in relation to the man 
It was prayed to have been written by Sri Prem agement of Ms. W . C . Ltd ., Ballarpur Area and 
Gopal Chakraborty , a colleague of MW - 1 Sri Mukti their workmen , which was received by the Central 
Pada Mukherjec , on the basis of the old B - Form , Government on the 20 - 12 -91, 
and this witness identified the writing therein , to 
have been made by the sait Shri Chakraborty , and 

ANNEXURE 
has start to he fanıiliar with the handwritings of 

REFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
the said Shri Chakraborty. The exhibit also contained 

OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
the signature of the employee concerned , which was 

TRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 
admitte;} by him , anart from adınitting that in the 

JABALPUR ( M . P . ) 
said Form , vear of birth has been duly noted , hit has 
statect that he signed the same without knowing the 

1. CASE NO . CGIT |LC(R )(207):89. 
contents . On the basis of the above stated of facts as 

2 . CASE NO . CGIT|LC|(R )( 29 ) 190 . 
appearing from the evidence , it is difficult to lisbelinya 
the said exhibit , when the same inanar. 1 in town 

PARTIES : 
heen pily nrenared from the coll B -Form Prpisto 
which has been taken away by the custoiling and the 

Employers in relation to the nanagement of 
contrints of the avhihit wire made known ronimipi . 

Western Coalfields Ltd . (Ballarpur Arca ) 
cated and informal to the employer concerrcil. 

Post Ballarpur, District Chandrapur (MS) 


hind this thriec,"o ; . col.com writt 


- - 


- - 


. 


- - - - - - - - - 


- - - - 


- 
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and their workmen mentioned inder ile was rexeived twice as Case No. 207189 ano 2990 
Schedule 10 the Reference Orkt, rerre because two reference orders were recojved Sepa 
sented through the Bhartiya Koyla Khadan rately , one on 20 - 10 - 89 and another on 2 - 2 - 90 , but 
Mazdoor Sangh (BMS) , Anchaleshwar the Schedule to the reference orders is one and the 

Ward No. 3 , Chandrapur (Maharashtra ) . Same, 
APPEARANCES : 

THE SCHEDULE 
For Workmen . — Shri T . V . Deopoojari 

“ Whether the demand of thc Union ihat 28 
For Management. — Shri G . R . Blandari, Direc 

workmen of Dhoptala Open Cast Minc 
tor ( Personnel) 

and 81 workmcn of Ballarpur Open Cast 

Mine (List enclosed ) are 
INDUSTRY : Coal Miring DISTRICT : Chandra 

entitled to get 
the 50 % wages and 50 % adjustment of 
pur (MS) 

leave for the period from 3 -4 -88 to 
AWARD 

15 -4 - 88 as per understanding rcached in 
Dated : November , 29th 1991. 

the terms of setticincnt dated 1.5 - 4 - 1988 

From the Sus -Area Manager, Kallarpur 
This is a reference made by the Central Govern 

Area of W . C . Ltd ., P . O . Ballarpur , 
ment . Ministry of Labour, vide its Notificaiion No . 

Distt . Chandrapur Area is justified ? If so , 
N -220121088 89- IR (Coel - W ) Dated 6 - 10 - 1989, for 

what relief the workmen conce med are 
adjudica ion of the following dispute. This reference 

entitled ? " 


No work no pay 
Dhopiala Open Cast Mine 


SI,No. 


Name 


Date 


Date 


Date 


Date 


5 -4 - 88 


3 -4 - 88 
5 - 4 -88 
7 -- 88 
7-4 - 88 


7 - 4 -88 


5 -4 -88 
5 - 4 -88 


5 -4 -88 


7 -4 -88 


6 -4 -88 
5 -4 - 88 
5 -4 -88 
6 - 4 - 88 


16 -4 - 88 
11- 4 -88 
7 -4 -88 


6 - 4 -88 


1. Shri D .S . Dongre 
2 . Harisingh Vashisth 
3. S .D . Deshmukh 
4 . B . B . Pusdekar 
5 . K . B . Gakre 
6 . B .K . Gungewar 
7 . D . G . Angde 
8 . Y . Y . Kainatkar 
9. A .B . Bhandarkar 
10. V. K . Mulakarwar 
11. P .G . Kumbhc 
12 . A . B . Singh 
13. A . K . Dhale 
14 . R . T . Parekar 
15. S. B . Taulkar 
16 . A . S . Asarwar 
17. R .M . Perkar 
18 . DG . Ghere 
19. Ramesh Bhandariwar 
20 . A . N . Dudhe 
21. G . B . Sharma 
22. GR . Mathure 
23. G . Madnemma 
24 . V . U . Belde 
25 . D . V . Uralchiwar 
26 . Maroti Chirkut 
27. G . R . Vashishtha 
28 . S . G . Ramteke 


4 - 4 -88 
4 - 4 -88 
4 - 4 - 88 
4 - 4 - 88 
4 - 4 -88 
4 - 4 -88 
4 - 4 -88 
4 -4 - 88 
4 -4 -88 
4 -4 -88 
4 -4 -89 
4 - 4 -88 
4 -4 -88 
4 - 4 -88 
5 - 4 -88 
4 - 4 -88 
5 -4 -88 
5 -4 -88 
4 -4 -88 
4 - 4 -88 
4 -4 -88 
5 - 4 -88 
5 - 4 -88 
4 - 4 -88 
4 - 4 -88 
5 -4 - 88 
4 -4 - 88 
10 -4 - 88 


6 -4 - 88 


5 -4 -88 
5 -4 -88 
5 - 4 - 88 


6 - 4 - 88 
6 - 4 - 88 
6 - 4 - 88 


4 - 4 -88 


- - 


- - 


— 


— 


- - — 


- 


- 


- 


- 
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No work no pay 

Ballarpur Open Cast Mine 
- - - 
Name 

Date 

Date 


- 


- 


- 


- 


Si. 


Date 


Date 


- - - - - - 


- - - 


4 - 4 - 88 
4 - 4 -88 
4 - 4 -88 


5 - 4 -88 


2 -4 -88 


5 - 4 -88 


7 


3 -4 - 88 
3 - 4 -88 
3 -4 - 88 
3- 4 - 88 
3 - 4 -88 
3 -4 -88 
3 - 4 -88 
3 -4 - 88 
5 - 4 -88 
4 - 4 -88 
3 - 4 - 88 
3 - 4 - 88 
3 - 4 -88 


4 - 4 - 88 
5 - 4 - 88 
5 - 4 - 88 
3 -4 - 88 


4 - 4 - 88 


4 - 4 -88 


5 -4 ,88 
5 - 4 - 88 
5 -4 -88 


4 - 4 - 88 


3-4 -88 


3 -4 -88 


4 - 4 -88 


6 - 4 - 88 


1. Shri.P . S . Talukdar 
2 . Shri PT. Pati. 
3. Shri S . K . Shende 
4 . Shri D . V . Chivande 

Shri A . G , Bhimte 
Shri A . S . Bandiwar 

Shri V . U . Shende 
8 . Shri T . S . Asurkar 
9 . Shri N .S . Kushvala 
10 . Shri S. K . Bharadwaj 
11. Shri R .S . Allewar 
12 . Shri L . S . Bagadkar 
13 . Shri R . K . Mohurle 
14 . Shri B .S . Gedam 
15 . Shri R . G . Shukla 
16 . Shri R .S . Pavdc 
17. Shri S .R . Sakharkar 
18 . Shri V .S . Sapot 
19 . Shri M . B . Nagarale 
20 . Shri V . S . Allewar 
21. Shri M . M . Ugde 
22 . Shri G . B . Shende 
23 . Shri K . Shambashivrazo 
24 . Shri S . V . Kite 
25 Shri S .N . Moharkar 
26 . Shri V . M . Thakre 
27. Shri H .S . Prasad 
28. Shiri Mohammad Nasim 
29 . Shri P . B . Channe 
30 . Shri S . K . Maheshkar 
31 . Shri D .S . Jadhav 
32 . Shri V . T . Kujarkar 
33. Shri R . M . Chopde 
34. Shri G . R . Rao 
35 . Shri N . P . Chauku 
36 . Sliri A . K . Pal 
37 . Shri A . V . Molitkar 
38. Shiri Gopal Binda 
39. Shri Sarfraz Uddin 
40 . Shri K . V . Kawade 
41. Shri V .S . Pathak 
42 . Shri B . D . Thakre 
43. Shri Mohammad Rafiq 
44 , Shri M .S . Vais 
45 . Shri Abdul Rahman 
46 . Shri Abhas Hussain 
47 . Shri Musafa Khan 
48 . Shri V . B . Pahalke 
49. Shri G . T . Katkar 
50 . Shri V . M . Bansod 
5 . Shri V . M . Dikondawar 
5 . Shi R N Duilhe 


5 -4 -88 
5 -4 -88 
5 - 4 -88 
5 - 4 -88 
5 - 4 -88 


5 - 4 -88 


6 -4 -88 
5 - 4 - 88 
5 - 4 - 88 


7 - 4 -88 


5-4-88 


6-4-88 


7-4- 88 


7 - 4 - 88 


8-4-88 


8 - 4 -88 


16 - 4 -88 


7 - 4 -88 


3- 4 - 88 


5 -4 - 88 
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- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


4 


5 


4 -4 -88 


7 -4 -88 
6 -4 - 88 


7 - 4 - 88 


5 -4 - 88 


5 - 4 -88 to 


15 -4 -88 


53. Shri A . G . Kosre 
51. Shri M . S . Vankhede 
55 . Shri V . D . Shakhre 
56 . Shri L . N . Lade 
57. Shri R .N . Giralkar 
58 . Shri Sukhvindra Singh 
59 . Shri A . B . Dube 
60 . Shri S .S . Ainbadkar 
61. Shri V . J. Pandilwar 
62 . Shri A . V . Maske 
63. Shri Ajitsingh 
64. Shri M . V . Sonekar 
65 . Shri P . S . Pur vatkar 
66 . Shri A . K . Choudhary 
67 . Shri Mohammad Ali 
68 . Shri M .G . Senekar 
69. Shri R . V . Mankar 
70 . Shri V .M . Nugrale 
71. Shri 0 . Vijaykum ir 
72 . Shri Kishan Sadu Shende 
73 . Shri R . S . Umak 
74. Suri Rambhau Gulam Wandre 
75. Shri R . G . Bhandekar 
76 , Shri U . S. Ban 
77 . Shri R . P . Vasalwar 
78 . Shri R . D . Padlamwar 
79 . Shri Abdul Vashir 
80 . Shri A . G . Harne 
81. Shri R . D . Burande 


5 - 4 -88 to 


15 - 4 -88 


6 - 4 -88 
5 -4 -88 
5 - 4 - 88 


7 - 4 - 88 


9 - 4 -88 


- - - - - - - - - 


2 . Parties (iled their plcadings in both the cases 
registered in this Tribunal, but I need not refer 
them as the parties appeared on 19 -11- 1991 at Nag 
pur and arrived at the following compromise :- - 
( 1 ) Parties ogreed that the management shall 

pay Rs. 4000 ) - as lump sum as Ex - gratia 
payment to be distributed proportionately 
on prora a basis towards the full and final 
settlement of the claim , between workmen 
of the disputes. Parties shall bear their own 
costs . The payment shall be made before 
31st December , 1991. This compromise 
disposes of Case No. 2990 also ." 


कारों के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित 

* ** a T F A # # 20 - 12- 91 #TATT 
14 I 

S . O . 156 . - - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal Jabal 
pur as shown in the Annexure in the Industrial dis 
pute between the employers in relation to the man 
agement oí Sub Area Manager of Ms. W . C . Ltd ., 
Şillewara and their workniej), which was rcccived by 
the Central Government on the 20 - 12 - 91. 


3 . The above compromise as arrive: 1 at between 
the partics themselves appears to be just and fair. I 
therefore , give by award in terms as agreed to by 
the parties and make no order as to costs. 


V . N . SHUKLA , Fresiding Oflicer 

[No . L - 22012 | 108)89-IR ( C. II )! 
# T. ST. 156 . - - tulfire frat ufufra , 1947 
( 1947 PT 14 ) TT 17 # WATU # , F 

77 TT par T 14 # do 9 . f . 
मिल्लियारा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER . CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - ÇUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR ( M . P .) 
CASE NO , CGIT|LC (R )(182) (1989 . 
PARTIES : 
Enıployers in relation to the management of 

Sub -Arca Manager of W . C . Ltd ., Sille 
wara and their workman Shri Nihal 


286 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 11 , 1992 , PAUSA 21 , 1913 


[PART II- SEC , 3 ( 1 ) ] 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - . 


. 


S . O . 157. - - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal Sabal 
pur as shown in the Annexure in the Industrial dis 
pute between the cmployers in relation to the inan 
agement of Sasti Colliery of Ms. W . C . Ltd . and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on the 20 - 12 - 91. 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR ( M . P .) 

CASE 10 . CGIT |LC (R ) (80 ) | 1990 . 
PARITIES : 
Employers in relation to the management of 

Santi Collicry , Sasti Sub - Arca of Ms. Wes 
tern Coalfields Ltd ., Post Sasti District 
Chandrapur (MS ) and their workinen Siiri 
Ranjit Singh & Shri Pandurang Keshao 
Vidhate , Fitters , represented through the 
Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangii 
(BMS), Sasti Sub - Area of W . C . L . 
Branch , Post Sasti -442 706 , District 

Chandrapur (MS ). 
APPEARANCES : 

For Workman .-- Shri Deo Pujari 
For Management. - - Shri Rajendra Menon , Ad 

vocate & Shri G . R . Bhandari, Director (P ) 
INDUSTRY. - Coal Mining 

DISTRICT. — Chandrapur (MS) 

AWARD 
Dated : November 29th , 1991 


and 


Ahmed , represented vrough the Bhartiya 
Koyala Khadan Mazdoor Sangh No. 542 , 
Dr. Munje Marg, Congress Nagar, Nagpur 

12 (MS ) 
APPEARANCES : 

For Workman . Shri Sirish Pandey . 
For Management. - - S |Shri R . Menon , Advocate , 

G . R . Bhandari, B . S , Sekhon and K . K . 

Shrivastava 
INDUSTRY . - Coal Mine 

DISTRICT. — Nagpur (M . S.) 

AWARD 
Dated : November 29th , 1991 
This is a reference made by the Central Govern 
ment, Ministry of Labour, vide its Notification No. 
L - 22012138 ) 89- D . IV . B R ( C - II ) datcd 21- 8 - 8,9 
and subscquent corrigendum dated 21 - 9 - 89 , for ad 
judication of the following dispute: - - 
“ Whether the action of the Management of 

Sub - Area Manager of Ms. W . C . Ltd ., 
Sillewara in demoting Sri Nihal Ahmed 
from the post of Sand Munshi to Mazdoor 
Cat. I w .e .f. 24 - 3 - 87 is justified ? If not, to 
what relief the workman concernel is en 

titled ? " 
2 . Parties filed their respective pleadings and 
docunients and the casc was at the stage of framing 
issues. On 19- 11 - 1991 parties appearcd and filed a 
Memorandum of Settlement and verificd the same. 
The ternis of settlement are as under : 

Shri Nihal Ahmed will be deputed to 
work as clerk Gr. III in acting officiating 
capacity anywhere in Nagpur Area for a 
period of one year , He will be paid offi 
ciating acting allowance as per rules , Sub 
ject to successful completion of one year 
in the said caracity , he will be considered 

for prono ion as Clerk Gr. Jllrd . 
1. The dispute stands fully and finally settled . 

jThere shall not be any claim either by the 
workman or union for back wages etc. 
This settlement will not be quoted as pre 

ccdence in any case . 
3 . I have gone through the above terms of settle 
ment and I am of the opinion that the terms are 
just and fair and as such I record my awarci in terms 
of sctlement arrived at between the parties . No 
order as to costs , 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

[No. 1.- 22012 | 38 | 89 -IR ( C .II) 
T . AT . 157 . - utenfri frata gufarh , 1947 
( 1947 T 14 ) at yrat 17 # TRUTH, 

* TT TT 4TH . god . oft fat . TH 
तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
For la FA 20- 12- 91 * STET ETTI 


appe stage of " 

l 


This is a reference made by the Centra ! Govern 
ment, Ministry of Labour, vide its Notification No . 
L - 22012 ( 303 ) 89 - IR ( Coal- II) Da c1 5 - 3 - 90 , for ad 
judication of the following dispute: - - 
“ Whether Sri Ranjit Singh and Sri Pandurang 

Keshao Vidhate Fitters of Sasti Colliery 
No . 3 Incline arc entitled to get promo 
tion in Cat. V w . e .f. 26 - 4 - 84 as per 
JBCCI Centre Scheme from the Sub - Area 
Manager, Sasti Sub - Area of WCL , PO 
Şasti, District Chandrapur (MS ) ? If so , to 
what relier the workmen concerned are 
entitled ?" 


2 . Parties filed their respective pleadings and 
documents it the case which I need not consider as 
the parties have arrived at the following compro 
mise at Nagpur on 19 - 11 - 1991 : 


“ Revic:w Committee of Shri B . S. Scil :hon, G . I. 

1 . R . ) and Shri D . Adhikari shall decide 
the claim of the workman concerned which 
shall be binding on both the parties 
within a month from today without fail.” 


- 


-- - - - . 


- - - - - 


- 


- - - - - - - 


- 
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Partics have further prayed that no ispute award 

1517 , Nagar Mahapalika Flats , 
be passed . 

Allapur, Allahabad 

.... Applicant 
3 . In vicw of the aforenientioned compromise a 

- - V : - , 
No Dispute award is passed without any order as tu 

Ms. Indian Farmers Feriilizer Coop . Ltd ., 
Costs 

Phulpur Unit , Guyanagar , Phulpur, 
V . N . SHUKLA , Preoiding, Oficer 

Allahabad 
[No. L - 22012 30389- IR ( C .II ) Į 

... Opposite Party 
PRESENT : 
RASA LAL , Desk Officer 

Mr. Justice Manash Na h Roy 
The Farinift, 24 feta , 1991 

Presiding Officer 
1 . H . 158 stifte Tag auftua, 1947 

APPEARANCES : 
( 1947 FT 14 ) 17 # Tharu # Fate 

On behalf of Applicant — Mr. Rajendra Rai, 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 331 के अंतर्गत मक 

the applicaant in person . 
इंडियन फार्मरस फर्टीलाइजर कोपरेटिन लिमिटेड, इला 

On behalf of Opp . Party . — Mr. S . A . Siddique , 
हाबाद के प्रबंधन के विरुद्ध श्री राजेन्द्र राय द्वारा दायर 

Assistant Manager (LL ) . 
एक प्रार्थना पत्र के संबद्ध में नेशन न ट्रिब न ल कलकत्ता के STATE : 

INDUSTRY : Fertilizer 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो कि केन्द्रीय सरकार को 

AWARD 
STT TI 

After his application under section 33A of the 

Industrial Disputes Act, 1947 was filed , a telegram 
New Delhi, the 24th December, 1991 

was received by this oflice indicating that the appli 

cant do not wish to proceed with the application 
S . O . 158. — -In pursuance of section 17 of the 

and as such prayed for leave to withdraw he same. 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Governinent hereby publishes the award of 

2 . In view of tha : prayer 1 reject the application 
the Na ional Tribunal, ( alcutta in respect of a com but he samc should be treated as withdrawn . This 
plaint us 33 A of the said Act filed by Shri is my Award 
Rajendra Rai against the inanagement of Ms. 
Indian Farmers Fertilizer Coop . Ltd . Allahabad 3 . Let it be noted that the application to the 
which was received by the Central Governmen : on . above effect was filcd on 7th November , 1991 and 

as such the proceedings may be treated for disposal 
ANNFXURE 

as on 8th November , 1991. 
NATIONAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Dated : Calcutta , 
Misc . Application No. NT- 34 of 1988 

The 8th November , 1991. 
US. 33A of the I. D . Act, 

MANASH NATH ROY , Presiding Olliccr 
PARTIES : 

[No. Z -13011|2|91-1K ( Du ) ] 
Sliri Rajendra Rai, 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 
So Shri Narain Rai, 


som 


Raint us 33 Akunal Calculublishes iie au 


ocupanagement by 


as which the possa tiled on the applica 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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